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भू० पू० दीवन दाता ( भवानगढ़ ) 





अनुवदक-- 
ज्यो० राधेश्याम दवे, 
मथुरा। 
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कै समर्पण # 


श्रीमद्‌ समस्तसद्‌गुशागार, विक्रमकुलकुमुद वान्धव, 
घमेधुरन्धर, वर्णाश्रमधर्मरक्षक, परमोपासक, 
... महामदिम महाराजाधिराज 
मद्दाराणा भ्री ५ भ्री भवानीसिहजी देव बद्दादुर मद्दोदय 
संस्थान दाता ( भवानगढ़ ) की पवित्र सेवा में-- 


परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के मुखारविन्द 
से गीता द्वारा कहे गये मन्त्र का हिन्दूकुल-कमल-दिवाकर बीर- 
शिरोमणि महाराजाधिराज्ञ विक्रमादित्य ने “राज्य प्रजा के हित 
के लिये ही है और वह अनेक जन्मों के शुभ कर्मों से प्राप्त होता 
है? यह अर्थ लगा कर एवं डमे अपने जीवन में श्रोत-प्रोत कर 
भारत की भूमि पर अपनी यश:-काय अमर करली हैं। उन्हीं 
उदार चरित महाराजाधिराज़ के सुवंश को श्रीमान्‌ ने अपने 
आविभात से अत्यस्त प्रकाशित कर उन महाराज के हैं अ्रवशे्पों 
पर संप्रति राज्य करते हुए, सैकड़ों वर्षों के प्रचएड उपद्रत्रों के 
पश्चात्‌ भी वीराग्रणी विक्रम मद्दीपति के मन्त्र को चारिश्य में 
अंगीकार कर भारत के भूपालों के लिये श्रीमान्‌ उदाहरणस्वरूप 
बन गये हैं, एवं श्रीमान्‌ के नरेन्द्रोचित बहुमूल्य जीवन को अन्य 
नूपतियां ने आदर्श माना है इतना ही नहीं किन्तु धर्म, नीति 
और साहिस्यानुराग में भी श्रीमान्‌ पूर्णतया अनुरक्त हैं। श्रीमान्‌ 
की इन सुकीतियों से श्रवरणेन्द्रिय को पवित्र कर अत्यन्त आहाद के 
साथ अंतःकरण से श्रीमान्‌ की आयु आगेग्यैश्व्यादि की अभि- 
वृद्धि की कामनासहिित यह पुस्तक श्रीमान्‌ ब्की सेवा में सादर 
समपिंत कर कृताथ होता हूं। 

श्रीमान््‌ का शुभाकांत्ती, 
नम्र सेवक-- 

> .... ज्यो० राधेश्याम दवे । 


+ * ईं 4. 
! अप 
श्र का 2 0 शा "कि कक # 


अनुवादक के दो शब्द । 


संवत्‌ १६८८ विक्रमी में जब में जातीय मासिक-पत्र 
४ ओऔदीच्य वन्धु ? का सम्पांदन करता था, तब्र “ औदीच्य-रत्न 
साला ” भाग २ में साक्षरवर्य श्री चतुभु ज माणकेश्वर जी भट्ट 
महोदय ( दीवान-दाँता राज्य ) का जीवन-चरित्र पढ़ा था। 
श्रीयुत्‌ भट्ट महोदय की उस जीवनी से हृदय में एक बढ़ा 
आहादमय अभिमान का भाव जाग्रत हुआ कि औदीच्य ज्ञाति 
में भी ऐसे विद्वद््‌रत्न, न्‍्यायपरायण, सिद्धान्दवादी सुधारक, 
कर्तव्यनिष्ठ, धर्मात्मा विद्यमान हैं। उसी क्षण मैंने एक प्रति 
बन्धु! की भट्ट महोदय की सेवा में भेजी । आठवे' दिन ही शुभ 
फामता के सन्देश के साथ एक किताब का पैकेट मिला। पैफेट 
में आपको कृति यही गुजराती की नवल कथा “निर्मला” थी। 


उपन्यास मेरी पाठ्य सामग्री कभी नहीं रही। इसी 
भावना से इसको भी मैंने उठा कर अपने पुस्तकालय में रख 
दिया । किंतु जातीय महारुभा के नाते अपने गुजरातो भाइयों के 
विशेष समीप आने के लिये अपनी गुजराती भाषा का कुछ 
विशेष ज्ञान उपाज॑न करने की इच्छा हुईं। अतएव सर्वप्रथम 
मुझे इस नवल कथा को ही उठाना पड़ा। रात्रि के समय आधा 
धरटा मैंने इसके लिये निश्चय क्रिया था। परन्तु 'निमला' की 


शैली, भाषा, रोचकता और विचारधारा ने मुके तत्लीन ' 
कर लिया। 


. एक कारण और भी था कि उसमें उन्हीं बिचारगों का 
समावेश था जो मेरे मस्तिष्क में अहर्निश घूमा करते थे और हैं। 


(३) 


श्रथांत्‌ भिन्न भिन्न उपजातियों का अपनी मूल जाति में एकी 
करण होकर प्राचीन वरणाश्रम व्यवस्था का पुनः साम्राज्य हो। 
यह स्वप्न जो वर्षों से देखा जारहा था, उसका चित्रपट पुस्तक 
रूप में इस निमेला ने दिखलाया। शनैः शनैः इसमें इतनी 
असक्ति बढ़ी कि रात्रि में अनिश्चित समय देकर इसे समाप्त 
किया | उसी दिन इसके अनुवाद की लालसा जाग्रत हुई। 


गुजराती भाषा के टौमस हार्डी ( ०७७७ परत) 
श्रीयुत भट्ट महोदय को 'निर्मला' का हिन्दी अनुवाद करने की 
स्वीकृति प्रदान करने सबप्रथम पत्र लिखा। 'परोपकाराय सत्ता 
विभूतयः' कहावत चरितार्थ हुई, तुरन्त लौटती ढांक से श्वीकृति 
मिल गई । उसी नवीन उत्साह में कार्य बाहुल्य होते हुए भी 
सं० १६८६ में अनुवाद तो प्रारम्भ कर ही दिया। परन्तु पारि- 
बारिक भंमटों और सामाजिक कार्यों में निरन्तर व्यस्त रहने 
के कारण बेलगांड़ी को तरह चलते चलते अनुवाद समाप्त कर 
अब कहीं उसे प्रकाशित करने का अवछतर आया है। जब 
अनुवाद आधा ही हुआ था, छपना तो तभी प्रारम्भ करा दिया 
था, क्‍योंकि यह कभी आशा नहीं थी कि तीन वर्ष में जाकर 
यह प्रकाशित होगी, अतएवं भाषा, काग़ज़ या छपाई में अन्तर 
आगया हो, तो आश्वय ही क्या हैं ? 


लेख या पुस्तक लिखने से अनुवाद करना अति कटिन 
है, यह भी मुझे इस बार प्रत्यक्ष अनुभव हुआ ! लेखक महोदय 
के भग्य और मित्रों के आश्रह से भावानुवाद पर लक्षय न रख 
कर शब्दानुवाद का विशेष ध्यान रक्खा गया है। इसमें सम्भव 
है, हिन्दी साहित्यज्ञों के लिये में उपहास का पात्र बनू', परन्तु 


( ३) 


परिख्ितिवश लाचार था साथ ही प्रथम प्रयास द्वोने के नाते क्षमा 
का अभिलाषी हूं। 


उपन्यास सर्वथा सामाजिक और शिक्षाप्रद है और इसी 
दृष्टि से इसका अनुवाद भी किया गया है। इसके प्रत्येक चरित्र मे 
आंदर्शता टपकती है। ञ्री शिक्षा का लाभ, आभूषणों से हानि, 
लम्पट साधुश्रों का देश पर भार, गुरु, पिता, माता की भक्ति, 
सच्चा सखी भाव इत्यादि अनेक आदशों से यह उपन्यास ओत- 
प्रोत है । हिन्दू जाति के क़िले की चाह्ारदीवारी वर्णाश्रम धर्म 
की आवश्यकता को प्रतिपादित करने वाला, आधुनिक परिस्थिति 
में प्राचीन आश्रम, प्राचीन संस्कारों का युक्तिसंगत पोपक, 
यह उपन्यास धार्मिक, सामाजिक, नेतिक सभी सुधारकों के 
लिये पठनीय है, साथ ही रोचफ है। यदि हिन्दी भाषाभाषी 
जनता मे इसे अपनाया, तो श्रीयुत्‌ भट्ट महोदय के अन्य उत्तमो- 
त्तम उपन्यासों के अनुवाद भी हिन्दी भाषानुरागी पाठकों के 
#ये उपस्िित किये जायेंगे। आशा है, मेरी ब्रुटियों पर ध्यान न 
देकर पाठक लेखक के विचारों का कार्यात्मक स्वागत करेंगे । 
मथुरा 
जन्माष्टमी ) 
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लेखक की प्रस्तावना । 


स्त्री-शिक्षा पुरुषों की शिक्षा जितनी दह्वी नहीं, बल्कि उससे 
विशेष उपयोगी है इस विचार का वर्ग बढ़े और सुशिक्तित स्त्रियों के 
प्रयत्न, प्राचीन वर्णाश्नम धर्म पुनः संस्थापित करने के पुरुषों के प्रयत्नों 
से मिलें शोर ऐसा होने पर ही हिन्दुओं के साम्प्रतिक सांसारिक भ्रनेक 
श्रनिष्ट नप्ट होंगे, हस स्वप्न तरंग से प्रेरित द्वोकर विद्वान पाठकों के 
समक्त यह उपन्यास रखने की अनुज्ञा लेता हूँ । 

दर्णाश्रम धर्म पूवरीत्या पुनः संस्थावित हो श्रौर सम्प्रति प्रृथक्‌ 
पृथक्‌ वर्णो' में पढ़ी हुई उपजातियां श्रपनी भ्रपनी जातियों में मित्र 
जाँय, तो हिन्दू संसार के कप्ट कम हो जाय इस विपय पर सन्‌ १६१४ 
में 'सुबर्ण कुमारी” नामक पुस्तक मैंने गुजराती पंच के पाठकों के सन्मुख 
उपस्थित की थी | उस समय सर चौनुभाई माधवलाल ( बैरोनेट ) 
प्रोफेसर स्वामीनारायण, प्रभृति हिंदू जाति के सांधारिक कृष्टों को दूर 
करने की इच्छा रखने वाल्ले सजनों ने तथा कितने ही समाचार-पत्रों ने 
लो इस प्रयत्न पर सहानुभूति प्रकाशित की थी, उससे मुझे विश्वास 
हुआ था कि वर्णाश्रम धर्म नप्ट कर देने का उपदेश देने वाले वर्णाश्रम 
संस्था को वास्तविक स्वरूप में पुन; स्थापित करने के प्रयत्न में लगे 
तो इमारा सांसारिक उदय दूर नहीं है । 

इसमें प्रारम्भ में तो केवल जो जो उपज्ञातियां पड़ गईं हैं, वे 
श्रपनी मूल जाति में मिल जांय, यही प्रयस्त करने का है | जाति 
के श्रगुश्राओं ने उपजाति से, जिसे परजाति कहने में आता है, लड़कियाँ 
लाने वालों पर श्र कुश रक़्खा है, वह दूर करना चाहिये | इसी में धर्म 
है और इसी में उदय : | ऐसी हो शास्त्रकारबय याज्ञ मी 
जो दुवाव रखा गया ३, वह घसम से विपरात 


पर संप्रति 
द्ब्लिं 
। चेंठाने के लिये क्वाति के सुशिक्षित युवक का छटियद्ध होना चाहिय। 
इस्से लड़के लद़कियों की कम्ती दूर होने के अतिरिक्त दिंदू ज्रोति के 








/' छा उदय के लिये लोकमत के विरुद्ध भवक्टर उपाय बताने बालों 


(२) क्र 
की बुद्धि भी ठिकाने आयगी क्योंकि इस स्थिति ने लड़के लड़कों 
की कमी कर रक्‍्खी है, वह फिर नहीं रहेगी श्रोर लोगों की चित्तवृत्ति 
डांवाडोल न होकर ठिकाने थ्रायगी | 

श्रीयुत्‌ सोमालाजजी ने यह पुस्तक तैयार कराने में मुझूपे बहुत 
शोध्रता कराई है | उपाधियुक्त कार्य में एक शोर प्रेस के यांत्रिक काम 
श्रौर दूसरी श्रोर मेरी कल्षम की प्रतिद्वन्दिता में सम्भवतः उपन्यास में 
दोष रह गये हों, तथापि इन दोषों पर लक्ष न रफ्तते हुए मेरे हृदय के 
भावनापूर्ण उद्गारों को ग्रहण कर द्िंदू ज्ञाति के उदय के प्रयत्नों में 
सम्मत होने की मेरी प्रार्थना है । 

इसमें पुरुषों के, अपनी जाति के, उदय के प्रयरनों में भाग लेने 
के लिये तत्पर तीन स्त्रीरलु, एक कर्मयोगिनी देवी घर्मलक्तमी के 
प्रयत्नों से तैयार हुए हैं | भद्गवाल्रा संस्कृत की पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर 
प्राचीन श्राथमें के स्त्रप्त में जीवन बिताने वाल्ली महित्ा है। वह केवल 
प्रारव्धवादी है, प्राचीन शिक्षापद्धति पर प्रेत्त रछने वाली है। प्राचीन 
श्राश्नम संस्था, प्राचीन संस्कार श्राय प्रजा में प्रविष्ट हों, यद्दी देखने के 
प्रय्नों में रहती है | 

सरय्‌ केवल प्रयत्नों को ही प्रधानता देमे वात्नी दै।भक्तिपूवक 
किया गया सत्कर्म श्रन्य सभी कर्मों को भस्म कर प्रारब्ध तक को दो घड़ी 


एक श्रोर फर सकता है | वह यह सिद्धान्त मानने वाली है। निर्मत्ञा . 


प्रारव्धवादी होते हुए भी कर्म को समान भाग देने वालो है। 
आर्य धर्म का तीनों को समान भ्रमिमान है। श्रायनीति की तीनें को 
खुमारी दै । अपने श्रपने विचारों में रहते हुए भी सक्ी के विचारों को 
मान देने वाल्ली नीति, प्रसंगवश, सभी प्रहण करती हैं। ऐसी शार्य 
लक्षनायें | भारत की भूमि पर प्रगट होकर हमारे उदय के प्रयत्रों में 
चेग उत्पन्न करें । तथ।|स्तु-- 


विक्रमाके १६८१ कार्तिक सुदी १५ | ४ हु 
दांता-भवानगढ़ ( महद्दीकांठों ) चतुभु ज्ञ मणके/्वर भट्ट 


। 


क्रष्टनयात्रा । , [9] 


मनहर-रामाजी | इन दिलों गुरुजी ने अपनी प्रवृत्ति बढ़ाली है । 
थ्रापकी धारणा ऐसी है कि जन समृह पर परोपकार करने से मोक्त मार्ग 
सुलभ हो जाता है। श्रपने हिन्दुओं के सांसारिक संकर्टो से इनका हृदय 
स्रतत संतप्त रहता है। भाप मानते हैं और वह मानना ठीक भी हे 
कि हिन्दू जाति में श्रोर उसकी मुख्यतः प्रथम तीन ब्राह्मण, चत्री, वैश्य 
जाति में जो अनेकों श्रल्तर जांतियां पढ़ गई हैं उनका एकीकरण होतो 
स्मरण-मात्र से पवित्र करने वाला पूर्व काल का सुखी समय दूर नहीं है, « 
इसमें भी ब्राह्मणों की अन्तर जातियां जो अनेक कलह प्रसंगों को लेकर ही 
५ उत्पन्न हुई हैं भथ्रेजो किसी प्रकार से भी एक होजांय तो इनके अ्रनेक 
/  अनिष् स्वतः नष्ट हो सकते हैं। इतना ही नहीं किन्तु अन्य ज्ञातियों को 
८ वे श्रादर्श रूप होकर समग्र हिन्दू जातिको सांसारिक सुखका समय श्रनुभव 
करावेंगे । इसी भाव से गुहुजी ने ब्राह्मणों की उपजातियों के संचालर्को 
को उपदेश दे दे कर कितनी ही अ्रन्तर जातियों में_ परस्पर _लग्नों की 
योजना की है, भ्रोर ये योजना जो सफल हो जावे तो जो जाति के चौधरी 
पंच श्राज कल की श्रंधाथुधी श्रौर श्रष्यस्थित व्यवस्था को लिग्रे हुए 
निर्वाह चला रहे हैं, इनका ये सब धन्धा समाप्त हो जाता है । इसलिये 

वे लोग बुरी तरह विरुद्ध ट्ोगये हैं। , 
रामाजी--अच्छा, मनहर भैया ! तो इसमें तो गुरुजी महाराज 
के ऊपर आपत्ति श्राने की कोई बात नहीं.। हि 


|; 


मनहर-- सुनो तो सही-फितने ही जल्दवाज्‌ जाति के पन्च पटेल 
| चघीर होगये, हैं श्रौर कल प्रातः काल गुरुजी,.. ...गुरुजी . ... 
" 2260 28 है 


थे का रैं 4 चल ३ अशाकरह 5 १8 6 
४ शविकषईलल्थाक 0 "7 (६2 ० 
द विज १0 (४ 

सनहर--गुरुजी को -- कमला ) 

हि है ५ २८८ 9.- 


न्‍ बढ 


हे, 4 


[४] निर्मला । 
+ 
इस समय युवक का हृदय भर गया, उससे अधिक बोला नहों 
गया, गद्‌ गद्‌ कण्ठ से वह मात्र गुरुजी को-गुरुजी को-करने लगा था; 
थोढ़ी देर में हिम्मत आने पर वह फिर कहने लगा ! 


मनहर- मारने तैयार हुए हैं, पैसे भी दिये हैं, इसलिये गुरुजी 
की जान जोखम में है । ४ 


रामाजी--अरे भैयाजी ! जान तो कभी जोखम में थ्रा ही नहीं 
सकती इनके शरीर पर कोई आपत्ति होगी तो परमात्मा इनकी रक्षा करेगा 
इनकी भक्ति में इनकी सामथ्य में अश्नद्धा मत,रखिये । “ 


इसी समय ईशानकोण में विजलो कड़की, बादल एक के बाद 
एक घिर रहे थे ओर अन्धकार ने तारों के प्रकाश को भी रोक दिया। 


 मनहर और रामाजी का प्रयाण पूर्व में था, इसीं तरफ से बड़े बढ़े पर्वत 


| 


| 
॥५. 


समान बादल मानो चढ़ाई करते मालुम हुए। रामाजी चोधरी हिम्मत 
वाला था, ईश्वर का परम भक्त था, मनहर के पिता का वह सेब्रक होते 
हुए भी उसकी स्वरामि भक्ति के कारण से वह उसके मित्र समान बन 
गया था और सेठ के अ्रवसान के बाद उनके युवा पुत्र की सेवा निरन्तर 
करता रहा। मनहर की श्राज्ञा होते ही भय दीखते हुए भी उसने 
चातुर्मास्थ की भयानक रात्रि में गाड़ी जोतली थी ओरोर ज्यों ज्यों श्रंघकार 
विशेष होने लगा त्यों त्यों श्रन्तःकरण में भरी हुईं अटट हिस्मत शनः २ 
दिखाता गया। रात्रि को भयानकता को न गिनते हुए उसने 
गा गाया-- 


जग के रूठे से क्या भयों जाको राम हे रखबार री । जग० 
देख देख पियारे लक में संकट विभीषण परपरे ॥ 
बुलसी सराहत रास को जिसने अवध में पग थे । 


5 ते कए-यात्र(। [५४] 


अ्यों ज्यों गाढ़ी आगे चलतीः थी त्यों स्शों मार्ग भी दीखना बन्द 
होने लगा | सामने श्राता हुआ जानवर या मनुप्य टक्कर लगने तक 
दिखाई नहीं देता था, ऐसा धोर श्रन्धकार व्याप्त था, श्राज का सा 
श्राकाश भयंकर कभी नहीं हुश्रा था बीच २ में विजली कइके तभी रामा 
चौधरी श्रागे का थोड़ा मार्ग देख लेता था, जब वरसात जोरसे होने लगी 
हे तब विजली चमक + भी बन्द हुई । ।) 
+*-7 हु 7५४८८ :./४-२ 
इस भ्रंकार कठिनता से एक गरध कोस चले होंगे, इनने में ही 
गाढ़ी की लीक चक गथा--केवल एक पगदंडी के मार्ग के ग्राधार से बीच 
पीच में पांच दस मिनट में बिजली चम्रकती थी तो थोड़ा सा मार्ग देख 
कर रामा चौधरी ोलों को हांक लेता था । ये स्थिति भी अ्रधिक देर न रह 
सकी, श्र दिन में भी मार्ग भ दोखे ऐसी घनी भाड़ी में गाढ़ी श्रा 
पहुंची-- 
रामाजी--भे थ्या | इधर कहां जांयगे ? 
मनहर--हांकने वाला जाने या ठौठने वाला ? रामाजी [ 
इन संयोगों में भी रामा चौधरी सहज हँस पड़ा, और युवा से 
के मन की शान्ति और धैय देख कर सन्तुष्ट हुआ। श्रब तो मानो बैल 
ही गाढ़ी को चला रहे थे श्रोर थोड़ी दूर बाद ही वे भी स्तब्घ खड़े: 
होगये ; श्रागे क्या है, यह कुछ भी नहीं दिखाता था। भयंकर घोर 
अन्धकार | आकाशमें एक तारा भी नहीं दिखाई पड़ता था रामा चौधरी 
ने मुश्किल से उत्पन्न होते स्वाभाविक क्रोध का श्रावेश जो बैल अभी 
तक गाढ़ी खेंचे चले जाते थे उन पर प्रहार करने में निकालने का साहस 
किया-इतने पर भी बेल नहीं डिगे, अतः उनकी पीठ पर खब मार पड़ी। 
मार सहन न कर बलों ने कुछ खसकने का प्रयत्न किया, इतने में ही 
. पांच है पुर ऊँचे से अभी के घोर बरसात से बढ़ आने वाले नाले में 
गाढ़ी जा गिरी । 


जाड्ण्ललन 


[६] निर्मला । 


# द्वितीय परिच्छेद & 
दशा चक्र। 


नो का शब्द सुनाई नहीं पढ़ता था परन्तु 
नाला शांति से बह रहा था। थह देख कर ऐसे 
नाले भयंकर परिणाम उत्पन्न का देते हैं, इस 
विचार से रामा चौथरी अपने स्वामी की कुशल 
कामना के लिये अ्रपने सारे जीवन में श्राज ही 
भयभीत होकर कांपने लगा । ज्यों ही शाड़ी गिरी 
उसने बैलों को छोड़ कर मनहर को पकड़ 
लिया, क्यों कि गिरते ही गाड़ी के ३--४ टुकड़े होगये थे । पानी ३-३॥ 





- फुट गहरा था और ब्रेग के साथ बहने से पूरा तनाब कर रहा था। 


) 





र॒टी हुईं गाड़ी तो सारी पानी में डूब गई, बैलों के गले तक पानी धा-- 
भनहर ने स्वथ्य होकर पानी में पैर से नीचे की थह जाने वाली रेत में 
खड़े रह कर रामाजी से बैलों को प्लोल देने को कहा | बैलों के गाढ़ी में 
से खोल देने के बाद दोनों ने एक एक गैल की पूछ पकढ़ली | 


मनहर--रामाजी, श्रव ऊपर की तरफ चढ़ चलें?। 


रामाजी--नहीं भेय्या ! घबराने का काम नहीं है। ये नाला बढ़ा 
पहीं है। इस श्रकस्मात घटना ने दूसरी कुछ्द हानि नहीं की है केचल 
दिशा ज्ञान कराया दे । महाराज विष्णप्रसादजी के आ्राश्रम से तो हम लोग 
दूर आ पढ़े हैं, परन्तु उनके एक शिष्य का उद्यान श्रौर श्राश्रम यहां से 
समीप ही होना चाहिये । मैय्या धीरे २ बैल की पूछ पकड़े केवल पचा- 
सेक कदम इस पानी में ओर चलिये, विप्णुप्रसाद महाराज के परमभक्त 
पातक्षलि का भ्राश्रम यहां से समीप ही होना चाहिये। बोल की प्‌ 


। 


दशा चक्र । [६] 


बचत्रों का धुधला प्रकाश होने लगा था-इस ओर लक्ष करते ग्रुप चुप 

दो भ्राकृतियां परस्पर बात करती हों ऐसा ग्रतीत हुआ | अंधकार श्रोर भय 

" की चिंता न करते हुये मनहर उस ओर बढ़ा । ज्यों ही वह समीप गया 
त्यों ही उसने देखा कि वहां दो स्त्रियां थीं शरीर एक के हाथ से पीतल 
का कमणडल और पवाला भूमि पर गिर पड़ा था । इसके स्वर से मानों ये 
दोनों इस समय होने के लिये अपराध करती ही इनके करण्ठ से शब्द ने 
सहसा वाहर निकलने के लिये मानां आनाकानी की, तथापि श्रधिक 
हियाब वाल्ली ने भय, सन्मान, कुतुहल मिश्रित झूदु वचन निकाले । 





“ हमारे इस समय यहां होने से आपका कुछ श्रपराघ | ”! 


मनहर -श्रोहो | इस में अपराध कैसा ? मार्ग भले हुए हम 
दोनो' यात्री कोई मनुष्य मिले यही वा2 देख रहे थे, किंतु ऐसे जंगल में 
श्राप दोनो' बालायें हैं ये देखकर स्वाभाविक श्राश्च॒य होता है. । आ्रपकी 
हम क्या सेवा कर सकते हैं ? 


पहिली स्त्री-हां ! वहुत कर सकते हैं। इस श्राश्रम के अ्धिष्टाता 
महाराज पातञ्ञली की कुमारी भद्ववाला की हम दोनों सेविक!यें हैं । आज 
श्रावण सास की शिवरात्रि होने से वे इस उद्यान के छोटे शिवालय में 
शंकर की श्राराधना कर रहीं हैं । आप दोनों की बातचीत श्रौर बैलों के 
गले की घरिट्यों की आवाज्ञ उनके कर्रा गोचर होते ही कोई मनुष्य इस 
वर्षा के कारण से कदाचित आपत्ति में हो वह देखने हम को उन्होंने यहां 
भेजा है । कोई मनुष्य के भय में होने का अनुसान इससे हुश्रा कि इस 
जगह इस आश्रम के मनुष्यों के अतिरिक्त श्रन्य का आना कदाचित्‌ 
ही होता है । 





४" मसनहर--हमारे ऊपर उस तपस्विनी की बड़ी कृपा हुई, परंतु 
भद्भवाला अ्रभी तक क्‍या श्राश्रम में हो है ; 


२ 
[ १० ] निमला। 
पहिली स्त्री--वह कुमारी श्रभी अन्यत्र कहां जा सकती है ? 


दूसरी स्त्री--यह मानसिक रीति से विवाहिता होने के सम्बंध 
की बात आपसे ही सुनने का अपराध हमने थ्रभी किया ! आपको 
चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु सुकुमार अवस्था में इस ब्ह्म- 
चारिणी ने श्रसिधारा तुल्य ऐसा उग्र कौमार्य व्रत धारण किया है कि 
जिससे इस समय में यह वात सुनने वाला आश्चर्य चक्रित होजाता है। न 
अब इनको खान पान का ध्यान है, न उन परिचित पुस्तकों पर ही 
लद्दय है। श्रपने पूर्व प्रिय परिचित विपय काव्य और संगीत को भी मातों 
वे भूल ही गयी हैं। विधान करतीं हैं, उस प्रकार विभक्क अन्तःकरण से 
मात्र ईश्वराधता करती हैं । 


मनहर-परंतु इन सब का कारण- 


पहिली स्त्री-ज़ों सब बातें जानते हुए भी पूछे उसको कारण 
बतलाने में भी पाप हैं | क्या आप नहीं जानते क्रि ब्राह्मणों' की 
उपजातियों को एक कर समग्र ब्राह्मण ज्ञाति को एकत्र करने के स्तुस्य 
प्रयत्नो' के लिय्रे महाराज पातञ्नलि अपना जीवन गला रहे थे ? क्या 
आप नहीं जानते कि श्रापके पिता श्री ओर उनके , पातश्नलि ) बीच 
उत्साह पूर्वक संदेश चल रहे थ्रे कि भद्वधवाला का विवाह आपके साथ 
करना और इस प्रकार ज्ञाति की अन्तरज्ञातियो' को एक करने के लिये 
अनेक दृष्टान्तो में कम से कम एक तो आदर्श उपस्थित करना । श्रभी- 
अ्रभी आ्रापके रामा चोधरी ने आपसे ग्रापकौ स्नेह व्यथा को कहा, वह 
सुनने वाले यद्यपि आपकी धारणा से तो इनके ही कर्णा थे क्रिंतु वास्तव 
में यह अ्रन्योक्ति सुनने के लिये प्रभु ने हमारी योजना की थी । क्या ऐसा 
नहीं है ? सुमति | श्रव चलो, जीवन भर में शान्त्वनु को उत्तम कथा 
भद्ववाला से कहने का यह अब अवसर आया है। 


दशा चक्र । [९११ ) 


धीमती--और श्राप दोनों हमारे पीछे पीछे श्राइये, इन बैल्नों 
को रास मैं लिये लेती हूं, ग्रहां से कोई २०० ढग पर छोटा शिवालय 
है वहां भद्ववाला श्री शहर की पूजा मे है। वे ध्यान में रत हों तो 
श्रभी हमको उनके ध्यान को स्खलन न करना पदे इतनी सावधानी 


रखियेगा । रे हे ॥ ५ 
सुमती श्रौर धीमती दोनों बैल पकड़े आगे बढीं, परतन्त्र की 


तरह मनहर भी पीछे २ चल रहा था, रामा चोधरी वार्तालाप का 
विषय समभ कर कुछ दूर बेंठा विश्राम ले रहा था, वह भी अश्रव पांछे 
हो लिया। ऐसे में ही शिवालय से संगीत की कर्ण प्रिय ध्वनि कण 
गोचर हुई, अ्रतः जादू किये गये मनुष्य की तरह--श्रीकृष्ण की मुरली 
से मोहित गोपियों की तरह--संगीत रज्जुओ्ों से ग्राकपिंत मनहर इस 
और बढ़ा । शिवालय दसेक फुट ऊ'चे चवबृतरे पर बहुत ही छोटा 
सा था. किन्तु अस्यस्त सुरस्य था--जहां से शझर स्तुति का सुन्दर गान 
शत्रि के शान्त वातावरण को अति पवित्र बना रहा था। अन्दर के 
दीपक का प्रकाश संगमरमर पत्थर की दीवारों की उज्बलता के साथ श्री 
शुह्ल्‍र के हास्य का मानो अनुकरण कर रहा था । शिवालय में शह्नर 
स्तुति में मग्न ब्रह्मचारिणी की तज्लीनता में भंग न डालना सूचित करने 
जैसा विषय नहीं था कारण कि शिवालय के भीतर की श्रनेक ज्योतिर्यों 
से विशेष प्रवल उस का तेज कार्य कर रहा था । सातेक सीढ़ी चढ़ 
कर दर्शन करने के थे, तथापि संगोत से ही मुग्व हुआ सनहर नीचे 
ही करसंपुट पर मस्तक रख कर एकटक खड़ा रहा और मन को महेश्वर 
की स्तुति की ओर-नदी के नेसगिक बहाव को नहर ,में क्रिया जाय उस 
प्रकार, प्रेरित करने लगा। 


[ १२ ] निर्मला । 
संगीत जारी था-- 


“ तोरी गति अपार**' “हर हर श्रोंकार, 
सरजनहार, निरंजन, निराकार--तोरी ० 


सप्तद्वीप, सप्तसागर, अष्टकुल पर्वत पुराण, 
मेरु सेब्यो सप्तद्वार'** “**सरजनहार--हर हर ऑंकार--तोरी ० 


जल्न-थल किर्तार , पुथ्वी गगन धार, 


प्रधम ओद्धार, तारन हार इह संसार-हर २ श्रोंकार-तोरी ० 


तानसेन प्रिया घट घट में दीपे ज्ञान ध्यान, 


आअगम निगम सकत्ध अपरग्पार--हर हर ओंकार-तोरी ० 


संगीत बन्द होते ही भद्गवाला ध्यान में रत हुईं। सुमति और 
धीमती ने बेलों को बांधकर उनके आगे वजरी की कड़वी डालदी 
श्र फलाहार की योजना में लग गईं। रामा चोधरी बेलों का भार 
सिरसे गया समझ कर एक स्थान पर जहां ग्ृदढ़ी पढ़ी थी वहां 
निर्भयता पूर्वक लेट गया और देखते २ ही खुभटे'लेने लगा। मनहर 
वहां से न तो खिसक ही सका न ऊपर ही चढ़ सका। त्रिशंकु की 
तरह बीच में ही स्तब्धथ था। दसेक मिनट इस प्रकार शान्ति रहे बाद 
बोल लड़ने लगे इससे उनके गले की घटियों ने घड़ी के ऐलाम का 
का काम किया । औ्रौर उससे भद्रवाला की शान्ति भंग हुई 
« ऐसे समय में कौन था ? सुमति | धीमति | ” ही 


दोनों दौड़ श्राईं--' हमारा क्या काम पढ़ा ?”? 


भव्ववाला-गंगा में काहे का कोलाहल था ? 


दशा चक्र। [ १३ ] 


सुमति--प्रारा कोलाहल शान्त होगया, बला को घास डाल दिया है । 
रामा चौधरी तो थकाव के मारे सो ही गया ओर-श्रार- 


भद्गवाला--और, और, क्‍या करती हैं। रामा चोधरी कहां का [ भगपुरे 
का वह य्रहां कहां ? किसको लेकर श्राया था फिर क्या 
हुआ तू किससे मिली ? मुभसे सारावृत्तान्त क्यों नहीं 
कहती ? श्री, क्यों, मुझसे कुछ नहों कहतो 


सुमति--इतने सारे सशालों का सहज में उत्तर किस प्रकार दिया जाय 
आ्राप श्रारती करके पूजन समाप्त कर लीजिये । इसके बाद ये जड़े 
हुए युवक स्वतः श्रपनी अघेरी रात में की गई कष्ट यात्रा की 
कथा कहेंगे । महाशय ! बोलते क्यों नहीं हैं ? स्तब्ध क्‍यों 
खड़े हैं ! 


भनहर--इन तपस्विनी को इस दुःखी यात्री के लिये कलेश पहुंचा और 
परिश्रम उठाना पढ़ा इसके लिग्रे यह क्षमा मांगता हुआ अ्रनेक 
प्रमाण करता है । 


थे 222 5 
सुमति--सखी | तृतीय पुरुष में केसे कहा ? 


धघोमति--( सुमति के कान में ) सुनतो ! यहां व्याकरण क्यों लगाती 
है | (प्रकर) आरती के लिये यह कपूर लाई हूं। 


भद्गववाला--आरती तो मानसिक करली । आतिथ्य के लिये तुमने क्या 
किया है, वह देखने दे । चलो, 


सुमति -ऐसी स'क्षिप्त मानसिक त्रिधियों की योजना करने वाले ऋषि 
सुनियों का कल्याण हो ! (युवक से) इस तरफ, पधारिये ! 


मनहर->देवी की जय हो ! 


१४ ] निर्मला । 


सुमति--यह तो महादेव का शिवालय है। 

भद्ववाला--[सुमति के कान में) अली,इस प्रकार असंमंझ कबतक रहोंगी! 

सुमति-- (कान में) समझती नहीं हूं तबतक । 
राम/ चोधरी जहां पर सोगया था उस मकान की श्रोसरी में 
भद्गववालाने युवक को एक कुशासन देकर बठाया। पास ही 
जलकां कमण्डल रख दिया। बाग़ के ताजा फल ला रम़्खे 
और लज्जा, विवेक, एवं कुतूहल मिश्रित मुदुबचन बोली। 


“आपका स्वागत करना मेरे सद्गत पिता के प्रारबघ में नहीं बदां 
था वह आज में करती हूं । आपकी चरण रज से हमारा श्राश्रम 
आज पवित्र हुआ है । हां अपना घर समझ कर आप यथेच्छ 
भोजन कीजिये । बरसात के कारण जो कष्ट हुआ वह यदि हमको 
पहलेसे सूचना मिली होती तो दूर करने का प्रयत्य किया जाता । 


मनहैर--इस तपोवन में आपके दृशन के लिये ही मानो मेरा पुण्य 
मुझे धंसीद लागा है। 

भद्धवाला--अ्रन्यथा श्रापका प्रयाण किस दिशा को प्रिन्र करने वाला था 

सनहर-- ज्योतिपुरे में महाराज श्री विप्शुप्रसादजी के पास जाने का है। 

भद्ववाला--थ्रोहो ! ज्वालाप्रसाद जी और दूसरे कितने ही भक्तगण भी 
श्राज घहीं गये हैं । विष्णुप्र सादजी जैसे ईश्वर के श्रनन्यभक्त 
को शास्त्र विहद्ध सांसारिक बंधनों से मनुष्यों को दुखी होते 
रोकने के पवित्र कार्य में विध्न सन्‍्तोषी हटी दुराग्रहियों ने दुःखित 
करने में कसर नहीं रखी हैं। इतने पर भी पूर्स प्रैवे का 
झवलम्बन हैं। श्रापको विदित होगा कि मेरे पूज्य पिता इनके 
उपदेशामृत से अ्न्तर्जातियों को एक करनेके लिये एक श्रादृर्श 
रूप से कार्य करने के तत्पर हुए थे। 


टन  (त,- ४८ ६ 
दशा चक्र । [ १४ ]7 


मनहर--हां | परन्तु मुमे यथाशक्ति श्राज रात्रि में ही उनके पाण जाना 
चाहिये । 





भद्ववाला--भ गुपुरे से ज्योतिपुरे का जो सीधां रास्ता है वा दूर रहा 
बीच मेँ मेरा प्रारग्ध जो आपको यहां लाया। और 7एहांसे 
जाते मार्ग में दो बड़े नाले आते हैं जो कि इस व्रृष्टि से 
बढ़े होंगे। प्रातःकाल के सिवाय तथा जिय मांग से आये 
हैं उसा मार्ग पीछे फिरे सिवाय श्रन्य मार्ग नहीं है । 


मनहर--जिस मार्ग से हम आये हैं उसी सार्ग मुझे वापिस यहां से ले 
जायें ऐसे कोई परिजन तो श्रापके यहां नहीं हैं / 


भद्वबाल्ा - इस बगीचे के पूर्व की ओर पास ही कपास श्रोटने वाले चार 
पांच किसानों की भोपड़ियां हैं श्रोर वहां से कुछ ही दूर पर 
« क्रपास से कपड़ा ? नाम के कारखाने के बीसेक व्यक्ति रहते 
किन्तु वे दिन भर के अ्रथक परिश्रम के कारण थके हुए 
होने से घोर निद्गा में होंगे । 


मनहर--बात यह है कि ग्रुरूजी को प्रातःकाल थ्राठ बजते पहले कुछ 


उत्पात खड़ा करके उस मिस से मार डालने के लिये कितने ही 
दुष्ट लाने का प्रपंच रचा जा चुका हैं। 


भद्ववाला--मुझे तो मेरे पूज्य पिताजी ने सद्गुरु श्री विष्णप्रसादजी की - 
की देवी सासथ्य के प्रति' श्रगाघ श्रद्धा उत्पन्न करादी है। 
आप निरिच्त यहां रात्रि व्यतीत करने की कृपा “० 
प्रातः पांच बजते पहिले पांच दस मनुष्यों के 
दिंदा कर देने में में भ्रन्त:करण से तत्पर 


[ १६ ] निममेत्रा । 


मनहर-आप अपने पूर्ण आत्मबल पूर्वक विचार एवं मनन करके मुझे कहें 
कि क्या प्रातःकाल मैं गुरूजी के दशन कर सकू'गा ? 


भद्बाला --एक घड़ी बाद यदि यहां भकरप होने का हो तो क्या चमदढ़े 
की थैली में रहने वाला बन्दी आत्मा कुछ जान सकता है ? 


मनहर--तथापि धर्मराजा ने एक प्रश्न कर्ता से कहा था कि 'कलआना! 
तदनुसार वह यह सोच कर नगाड़ा बजाने बैठ गया था कि 
“बड़ी पल की कुछ खबर नहीं है ” किन्तु २४ घण्टे तो मैं 
जीवित रहने का हूं ही कारण कि ऐसा न होता तो धर्म राजा 
“कल आना' नहीं कहते । 


भद्वबाला--आप तो देवलोक़ की बातें करते हैं। तथापि आपकी पूर्य 
गुरु भक्ति से उत्पन्न आज्ञा में समाई हुईं शक्ति मुझे यह 
कहने के लिये प्रेरणा कर रही है कि अ्रभी गुरूजी को आप 
हि चिरकाल तक देखेंगे । उनके पास ज्वालाप्रसादुजी, चर छे 
अन्य शिषप्यों को लेकर आज ही गये हैं ऐसा सुना है। इस 
लिये श्राप निश्चिन्तता पूर्वक थोड़ा विश्राम लेकर इस आश्रम 
को पवित्र कीजिये । मेरी कुछ दुःख कथा श्रवण कीजिये । 
दुःखियों के दुःख सुनने में बहुत पुण्य समाया हुआ है । 
अभी घड़ी में एक बजेगा-चार बजे बाद तो श्रापको प्रयाण 
करना ही है । मेरी दुःख कथा यदि बढ़ी होजाय तो क्षमा 
कीजिय्रेगा । में श्राप से यह बात कह रही थी कि महाराज 
विष्णु प्रसादजी के उपदेशास्रत से मेरे स्वर्गस्थ पिता अपनी 
“जातियों को एंक करने में अत्यन्त परिश्रम कर रहे थे भरौर 

.-” «में दष्ठान्त रूप से- 


दशा चक्र । [ १७ ] 


“सनहर--तपस्विनी भद्बवाला | आ्राप कहने का ब्यथ परिश्रम क्यों 
करती हैं । नैसर्गिक सम्बन्ध को जानने का हृदय ने जहां श्रधिकार 
प्राप्त किया हो वहां कुद्ध जिव्हा क्‍या विशेषता बता सकेगी ! 
पूर्व कांल में एक ही ब्राह्मण ज्ञाति में से समय के प्रभाव से 
अनेक प्रकार के कलह प्रसंगों द्वारा उस ज्ञाति को छिल्न भिन्न 
कर डालना-परिणामतः ऐसी भिन्न २ उप जातियों के मनुष्यों 


का संसार के अ्रनेक क्लेशों में जीवन व्यतीत करना--हन क्लेशों 
के परिपाक के परिणाम स्वरूप पूर्व कालीन शास्त्रकारों द्वारा 
पुनः उस ज्ञाति को एकत्र करने के कार्य में बढ़ा परोपकार है- 
यह समभ कर रुत्युलोक पर ' श्राधुनिक नेता ” रूप में श्रव- 
तरित होना; समस्त ब्राह्मण, ज्षत्री, वैश्यों में क्लेश से उत्पन्न 
हुई इन उप जातियों के एकीकरण के लिये जाग्रति उत्पन्न 
करना; श्राधुनिक अधम स्थिति पर त्याग वृत्ति का उत्पन्न होना; 
मेरे पूज्य पिता और महाशय पातञ्लि की वृत्तिश्नों को भगेधान 
विष्णु प्रसादजी के सदुपदेश से पोषण मिल्लना; इसमें अपने 
उभय पक्तकारों की भी उल्लास पूर्वक सहानुभूति मिलना तथा 
मेरे पिताश्री का संस्कृत जानने वाली बालिकाओं को पारितोषक 
देने के लिये एकत्र करना; उसमें श्रापका उत्तीर्णा होना और अन्त 
में मेरा चकित होना; उसी समय से नेसर्गिक स्नेहांकुरों की 
स्फूर्ति होना; श्रापफी सहचरी जो अ्रभी हमको “ गंगा ! 
(£-..2 फर मानो सत्कार के लिये दोनों सन्मुख आयी थीं और जिनमें 
से एक जो यहां निद्गा में पड़ी है, उस-सुमति-का झ्राना, आपकी 
स्नेह व्यथा का वर्णन करना,क्या ये सारे संयोग अपने भावी सम्बन्ध 
की श्रनेक निश्वाओं को वर्णन नहीं करते, जो आपको वथा- 


)३छ 


[ श८ ] निर्मला । 


भद्धवाला--श्ररे | मैंने तो ऐसी किसी सहचरी को आपके पास भेजने का 
अविवेक किया नहीं है ।. 


मनहर--इस सहचरी द्वारा किये गये वर्णन क्रो अक्तरशः मैंने स्वीकार 
किया था, श्रतः इसमें श्रविवेक नहीं समझें, किन्तु 'दाग्पत्य 
स्नेह जगत्‌ में मूर्तिमान हो तो वह अपना निवास स्थान करने 
आप दोनों के विशुद्ध श्रन्तःकरणों को ही पसन्द करेगा ” इत्यादि 
कह कर श्रापकी इस वाचाल सहचरी ने मुझे सविस्तर आपका 
वत्तान्त कहा था जो कि बड़े ही श्रानन्द से मैंने सुना था । अनु. 
चित विशेषणों के लिये क्षमा करें, किन्तु मुझे यह भान हुआ था 
वह तो ठीक थाना ;  श्रीमन्तों के अन्तःपुरों में प्रेम कलह 
प्रसंग में समाधान के लिये ही योजित की गई ऐसी इस 
“लम्ब जिब्हा! को भद्गबाला ने ठीक ही भेजा है । 


४ लम्ब जिव्हा ” का नाम सुनते ही पास ही के एक बाघम्बर पर 
निद्रा भूत हो इस प्रकार सोयी हुई सुमती हँसती हँसती खड़ी 
होगई । इसके पास ही सोयी हुई धघीमती निद्रावश प्रतीत 
हो रही थी । 


भद्बाला--श्ररी-सुमती ! तू यहां से घड़ी भर हिली नहीं है तब भगुपुरे 
किस श्रकार पहुंच गयी और यह क्या श्रपराध कर डाला ? 


सुमति--क्षमा कीजिये, कुछ समय पहिले जब महाराज विष्णुप्रसादजी ने 
श्रपना श्राश्रम पवित्र किया था, तब यहां कथा हुई थी। तत्प- 


श्चात्‌ महाप्रसाद देने में भूगुपुर पहुंच गईं थी श्रौर किसी प्रकार 
की अतिशयोक्ति के जो देखा था, वही कहा था। 


दशा चक्र । [ १६ ] 
भव्रवाला--तब तो श्राज से तेरा नाम ' लम्ब जिह्ना ! रख्‌'गी ] 


सनहर--मेरे कहने का तात्पये यह था कि इन सारे संयोगों पर विचारते 
सब शास्त्रों की मर्यादा से भिज्ञ एक परम पवित्र तपस्विनी 
ब्रह्मचारिणी के सम पहले वृत्तान्तों की पुनरक्ति करना श्रनुचित 
है। मेरे जितना ही आपके पिशुद्ध श्रन्तःकरण को वह सुविदित 
होना चाहिये; मेरे और आपके परम पवित्र पिताश्रों की श्रात्माय 
इस स्थान पर अपने साथ ही होनी चाहिये। और उनकी श्राज्ञा 
हमको मान्य होने की इस वार्तालाप-से दोनों परम प्रसन्न होते 
होंगे । श्रतः शास्त्र की मर्यादा रखने के लिये योजित सप्तपदी 
क्रिया के अतिरिक्त लग्न विधि में कुछ भी न्यूनता श्रव नहीं रही 
प्रतीत होती । भ्रव हृएय को क्लेशित करने की आवश्यकता नहींहै। 


धीमती--( निद्र/ को त्यागती हुई ) लग्न विधि का सारा साहित्य 
तैयार है-लाऊं 


भद्ववाला--भरे अ्रधीरी ! क्‍या तू भी जाग रही है ? 
भनहर--झापके हित के लिये इनकी आंकाज्षा सात्र इनकी सेवा थुढ़धि 
को सूचित करती है। 


भेद्ववाल्ा--ये सेवा बुद्धि से उत्पन्न होने वाली ल्लगन केबल भ्रमिश्रित 
नहीं है। यौवनावस्था के प्रभात में एक प्रकार का स्वाभाविक 
कुतूइल्न उत्पन्न होता है। देखिये, आपके गाढ़ीवान रामाजी 
चौधरी को इस सब से कुछ प्रयोजन ही नहीं है ! 


रामाजी-- भुझे किसने याद किया ! सेय्याजी, क्या गाड़ी जोडल' [ 
सनहर--रामाजी, गोढ़ी तो भाग गई ना ! ह 


[ २० ] निर्मला । 
रामाजी-हां, हां--समभा तब क्या करूं ? 
सनहर--श्रभी घण्टे भर की देरी है, तब्र तक और सोलों । 
रामाजी--भैया ! यात्रा में कहीं नींद आ्राती होगी ? 


सनहर--तुम ही तो कहते थे कि झुत्युलोक की यात्रा में मनुष्य 
सोया करते हैं । 
रामाजी-- हां, उसमें भी नहीं सोना चाहिये और ऐसी छोटी यात्रा में भी 
नहीं सोना चाहिये | कितने बजे होंगे ? 
इसी समय मानो भ्रत्युत्तर देते घड़ी में दो बजे । सुमति तथा 
धीमती दोनों उठ खड़ी हुईओऔर कुछ कार्य में लगीं। स्फटिक पापाण की 
प्रतिमा सी निश्चल भद्गवाला तो बेठी ही रही । उनके बार्तालाप में रामा 
चौधरी भी शामिल होगया । तत्पश्चात्‌ प्रातःकाल की शंकर पूजा की 
तयारी के लिये भद्बबाला उठी, श्रोर उधर रामा चोधरी ने 
“वैष्णव जन तो तेने कद्दियें जे पीर पराई जाने रे! 'रात रहे जाहरे 
पाली पड घढ़ी साधुपुरुष ने सुई न रहव्‌” इत्यादि नरसी 
महता की सुन्दर प्रभातियां गाकर, वातावरण को पवित्र कोलाहल- 
मय बना दिया। 


चार बजे धीमती दो सुन्दर घोड़े लेकर आई। बरसात रुक गई .; 
थी, भजन के परिश्रम से रामा चौधरी फिर लेट गया था, शांत 
रात्रि में व्याजखोरों के व्याज का अनुकरण करती सदा चहचहाती 
तमरे की बोली केवल सुनाई पढ़ती थी । अ्निमिष नेत्रों से मनहर 
को देखती, तथा उनके द्वारा वार वार मनहर को प्रतिमा को हृदय में 
स्थापित करती भद्रबाला बैठी थी। ऐसे में ही दीपक के प्रकाश 
की मर्यादा पर पैरों का आइट सुनाई पढ़ा। 
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'कौन ? ” भद्ववाला ने पूछा । 
“लम्ब जिव्हा | ” कहती सुमति पुष्पों के दो बढ़े हार लेकर जाई । 


'कहे हुए वाक्य वापिस ले लेने का यन्त्र तो मनुष्य की वृद्धि 
नहीं शोध सकती” मनहर ने कद्ठा। 


धीमती--क्रियमान जैसे संचित को भस्मीभूत कर देता है, उसी प्रकार 
कहे गये निरमेल वचन पहिले के शब्दों को कटुता को भस्म कर 
देते हैं, परंतु ये 'लम्बजिब्हा' शब्द तो आपके पवित्र मुख में से 
निकलने के कारण इसके लिये प्रसाद सदश्‌ है। मेरे लिये भी ऐसे 
ही कोई शब्द की योजना की होती तो मुझे बड़ा सुक्ष मिलता । 


भव्रबाला तनिःशब्द उठी । उसके देह में उस समय अ्रन्तःकरण होने 
की उसको कुछ प्रतीति नहीं थीं । मनहर भी पापांण प्रतिमा सदृश 
खढ़ा हो गया। दोनों की जिब्हा हृदय के पास शब्दों की याचना 
करने गई,किंतु हृदय के स्थान पर हृदय तो था ही नहीं। मनहर के 
गल्ले में भव्रवाला ने एक हार पहिनाया और दूसरा गुरुजी के 
लिये रामा चौधरी को दे दिया । अश्रुजल से भींगी नेत्र की 
कीकिश्रों ने पैर के अँगूठे पर साजेन का मानो काम कर रोमा- 
खित कर दिया, तभी मनहर ये जान सका कि भद्गब्ाला झुक २ 
कर उसको प्रणाम कर रही है। 'सावचेत रहिये” इतने ही शब्द 
बल पूवेक कह कर वह घोड़े पर बैठ गया, पीछे से दूसरे घोड़े 
पर रामा चौधरी भी बेठ गया, इतने में ही 'कपास से कपड़ा! 
वाले कारखाने से छे सात जनों का समूह आ पहुंचा और 
दोनों ने प्रयाण किया । 


[ २२ ] निमला। 
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ज्योति पुरे के पवित्र आश्रम के एक भाग में दस बारह मुमुच्तु 
अनों में कितने ही पुस्तकों के पृष्ठ पलट रहे हैं और कितने ही महात्मा 
विष्णप्रसाद जी की श्राज्ञानसार लेख लिख रहे हैं। इस मकान के ऊपर 
के खण्ड में महात्मा विप्णुप्रसाद जी, चित्त वृत्ति अस्वस्थ होने के कारण 
लेट रहे थे. और श्रपनी श्रात्मा के साथ मानो वाद विवाद करते हों, 
उस प्रकार आत्म सम्भापण कर रहे थे । 


“जिस समय में, हिंदू जन समृह का मत अ्रनिच्छित दिशा में 
बहता हुआ देखने में आबे ऐसे समय में विरुद्ध दिशा में उपदेश करने 
बाले का माग बढ़ा कठिन होता ही है! जगत में सर्वत्र ऐसा ही हुथ्रा 
देखने में श्राता है । न्‍्यूटन ने संसार को एक नया सिद्धांत सिखलाने का 
साहस किया | जगत ने विरुद्धता प्रदर्शित की । न्य्ट्न ने इस विरुद्धता 
फो एक प्रकार का तप माना, अपना मत नहीं छोड़ा । कारण कि वह मत 
श्न्तःकरण पर अधिकार जमा चुका था, श्रोर अन्तःकरण प्रभु का 
स्थान है--ऐसा उसकी अ्रटल मान्यता थी । ऐसा ही कुछ मार्ग मेरे सदश 
जातियों के समुदायों के एकत्र कर वर्णाश्रम धम अ्रवाधित सुरक्षित रखने 
का उपदेश करने वालों का श्रापड़ा है । समस्त पृथ्वी पर हिन्दू प्रजा को 
पहिचानने वाला तत्व केवल चार वर्ण हैं ओर वे जो अपने सृूल स्वरूप 
में पुनः संस्थापित हो सकें तो हिंदू जाति के अनेकों अनिष्ट स्वतः नाश को 
प्राप्त हों । तथापि हिन्दू प्रजा में ग्रव एक ऐसा तत्व प्वेश हुआ है, ऐसे 
हिंदू उत्पन्न हुए हैं कि जो पूर्व काल से चली आती वर्णाश्रम संस्था को 
दिन्न भिन्न कर तोढ़ ढालने में जीवन गला रहे हैं । ऐसे लोग हिंदू 
पूजा के उदय के मनोराज्य रच कर-वर्णाश्रम संस्था नष्ट हो तभी हिंदू 
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जा 
प्रजा की उन्नति हो--यह मान कर तन तोड़ प्रयस्न कर रहे हैं,परंत ईश्वर 
की इच्छा वैसी न होने से उनके पूयरत्रों को सफलता नहीं मिलती है। एक 
दो उदाहरण कुछ ऐसे बनने पर कि जिसमें उनकी इच्छानुसार इस संस्था 
के किले में खाँचा पढ़ता है तब श्रवश्य वाह वाही करने लगते हैं। तथापि 
सूक्ष्म दृष्टि से देखने वालों को तो प्रतीत होगा कि हिंदू जन समूह तो 
बिल्कुल बधिर हैं। ये क्या बतलाता है ? प्रयत्त और उसकी परिणाम 
गत घटनायें ये एक प्रकार की प्रकृति की श्र्थ सूचक भाषा हैं श्रोर इस 
प्रकृति की श्र सूचक भाषा द्वारा ईश्वर अपनी श्राकांत्ताएँ संसार को 
बतलाता है। जन समुदाय के सांसारिक, राजनेतिक नेताओं | आप 
लोग इस भाषा का भश्रभ्यास करें | लाखों मनुष्यों को श्रमुक मार्ग से 
चलने का उपदेश देने के साथ ही उसके परिणाम का उत्तरदायित्व श्रापके 
सिर है। क्या ऐसा मानने का जन समृह का श्रधिकार नहीं है ? वर्ण व्य- 
वस्था को नष्ट करने के प्रयत्न करने का उपदेश देने वाले 'जात्याभि- 
मानिश्रो' | कृपा कर दीर्घ दृष्टि पूवंक व्रिचारो कि वास्तविक उदय यह 
संस्था रखने में है कि उसको नप्ट करने में है ? श्वेत देवता समान जाग्रत 
स्वदेशाभिमान की श्रपूर्व अभिलापाओं से प्रेरित आप उपदेश देरहे हैं 
यह बात स्वीकार है, परोपकार की पवित्र श्रभिलापाएँ श्रापो विचलित 
कर रही हैं-यह भी स्वीकार! जन समृह को शीघ्रता से उदय की श्रोर प्रगति 
कराने में श्राप स्वात्मारपण कराने तत्पर हैं-यह भी स्वीकार ! परंतु इस वर्ण 
व्यवस्था के नष्ट करने के आपके उपदेश से करोड़ों धार्मिक हिंदुओं को 
भ्रन्त:करण दुःखित हो रहे हैं, करोड़ों की इच्छा शक्ति आपको इस कार्य 
के वेग को रोक रही है। जिस बेग से वर्ण व्यवस्था नप्ट करने की गाड़ी 
अपने हिसाव से आप चलते बतलाते हैं, उस वेग को देखते वह पर्वत 
तोड़ने का कितने वर्षों में पार पढ़ेगा, जिसका अ्रन्दाज निकालना कठिन है, 
ते। फिर आप यह आकाश कुसुम प्राप्त करने जीवन का श्रमूल्य समय 
किस लिये व्यतीत कर रहे हैं ! क्षण भर जैसे जीवन में ब्रह्माण्ड को हाथ 


[र४ ] निर्मला । 


में लेने के मिथ्या प्रयत्नों की ओर श्रपनी शक्ति का व्यय क्यों कर रहे हैं ? 
मान लीजिये कि वर्ण व्यवस्था कहने में आती है उतनी पुरानी-वेद 
वश नहीं है, प्रमाण में आधुनिक है ओर समय के अनुसार मनुष्यों 
की आवश्यकताओं को नियमित करने के लिये बांधी गई है,ऐसा ही हो- 
तथापि जो संस्था हज़ारों वर्ष की श्रपनी हयाती पूरी कर रही है, जो संस्था 
तोड़ने के पहले महान्‌ प्रयत्न हो चुके हैं इतने पर भी जिसके किले में 
से कंकरी खसकी नहीं है । जो संस्था अपने मूलरूप में आ्राजाय तो 
हिन्दू प्रजा सांसारिक शान्ति एवं सुख का संपूर्ण अनुभव कर सकेगी; 
उसको किस लिये नष्ट कर डालना ? पन्द्रह बीस वर्ष तक किसी मनुष्य 
के छुप्पर का पानी उसके पड़ोसी के छुप्पर पर होकर गिरता है तो उसके 
छृप्पर के पानौ के निकास के लिये उसी श्रकार गिरने देने का डसका 
अधिकार ( 7९४८7 ४४९ 772॥6 ) बतलाने की तकरार आप ला 
सकते हैं, श्रमुक नदी का बहाव अ्रमुक वर्षों तक बहने के कारण से 
उसे उसी प्रकार सुरश्ति रखने की बात भी ठीक गिनी जाती है, एक 
राज्य का अमुक हक कितना ही काल दूसरे राज्य को देने के कारण से 
बह हमेशा का होज़ाता है, उरूसे विरुद्ध रीति करने से क्लेश उत्पन्न 
होता है तो फिर करोड़ों मनुष्यों के श्रन्तः करण में हजारों वर्षों से प्रविष्ट 
करोड़ों मनुष्यों क जीवन क्रम का एक भाग वनी हुईं इस संस्था को- 
केवल उसका वुरां भाग ठीक न करते--समूल नष्ट करने से कितने व्य- 
क्षिओरों के श्रन्तःकरणों को दुखाने की हिंसा आपके सिर श्राती है ?” 

उपरोक्त विचार विनिमय करते जब एज विष्णुप्रसादजी जो 
मकान के ऊपरी खण्ड में लेट रहे थे, उसी सम« नीचे बेढे हुए मुसुक्षुओं 
में से ज्वालाप्रसाद्‌ ऊपर आये । 

£ प्रभो ! आज कथा का सम्रय होगया है, सुनने के लिये मुमुच्तुओं 
की संख्या कुछ विशेष है । चार दिन पहले रात्रि को मण्डल में हुई चर्चा 


॥ 
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से उत्पन्न हुए क्लेश ने श्रापके स्वास्थ्य पर श्रसर डाला है। आपकी 
श्राज्ञा हो तो श्राज़ कथा बन्द रखने का प्रबन्ध करें ।” 


विष्णुप्रसाद--“ हां, यही ठीक होगा ।” 


आज्ञा होते ही , ज्वालाप्रसाद ने नीचे भक्त जनों से कह दिया। 
महाराज को प्रणाम कर अपने २ घरों को जाने वाले भक्त जन एक एक 
करके ऊपर श्राने लगे,/तब महात्मा विप्णुप्रसाद जी स्वयं नीचे आगये। 
सो ने समाचार जज विदा सांगी। 


महाराज विष्णुप्रेत्यद ईश्वर के एक परम भक्क थे! सत्ययुग के 

झादुर्श मनुष्य तुल्य प्रभु ने उनको पृथ्वी पर भेजा था-ऐसा इस तरफ 
के लोगें का श्रजुमान था। इन्हें'ने ्रहुत काल पूर्व ही संसार का स्याग किया 
था, भगवां ( जोगिया ) कपडे पहनना उनको निष्प्रयोजन प्रतीत 

: होता था। इनकी अवस्था भी ठीकू कही नहीं जासकती थो, किन्तु इनकी 
लम्बी श्वेत डाढ़ी युवावस्था को पूरी तरह से वश में रख स्वास्थ्य सम्बन्धी 
पत्येक नियमें का विधिवत्‌ पालन करना सूचित करती थी। परोपकार 
यह इनका मुद्रा लेख था। पच्चीस तीस मनुष्य इनके दर्शनाथ्थ प्रायः नित्य 
आते थे और उनके सत्कार के लिये इनके शिप्पों ने उत्तम व्यवस्था कर 
रक्खी थी । वानप्रस्थ स्थिति प्राप्त करने पश्चात्‌ भी इनको ज्ञाति ही 
के सांसारिक प्रश्न इनके उपदेश के विषय बन गये थे । इनके उत्तम 
साहित्य के विकास से अनेकों मनुष्य उपजातियां मिल्ल जाने के सम्बन्ध 
में सम्मत होगये थे,' तथॉर्तिं (कितने ही पुराने विचार के श्रश्नणीजन ऐसा 
करना नहीं चाहते थे, कारण कि चाल स्थिति के निभाने में ही कितने 
* की आजीविका चल्र सकती थी । ऐसे पुरुषों ने अपनी इच्छानुसार कितने 
ही युवकों को बनाकर कुछ समय से एक सदा दिघ्त सन्‍्तोषी-त्रासदायक 
भग्रंकर रण्डस्ध विष्णुप्रसादजी और उनको शिष्यों को लिये खड़ा किया 


ह 


[ २६ ] नि्मला । 


था। इस टोली ने विष्णुप्रसादनी को उपदेशें से उत्पन्न ब्राह्मणों की 
उपजातियाँ को एकीकरण के नव श्र कुरों को नष्ट करने के अनेक प्रयत्न 
किये थे, किन्तु जन समूह में इस मण्डली की कुछ मान्यता न होने के 
कारण विष्णुप्रसादनी को उद्देश्यों को 3लटी पुष्टि मिलती थी। इससे 
उस मण्डली के नेताओं का बैर बढ़ा था। उन्हेंने ग्रापस में कुछ द्वव्य 
एकत्रित किया और विप्णुप्रसादजी को मार ढालने को लिये द्रव्य देकर 
दुष्टों को ठहराने का विचार किया, परन्तु द्वव्य लेकर भगवान्‌ के भक्त 
का खन करने के लिये कौन जन्म का पापी तैयार हो ? 
| न 


& चौथा परिच्छेद & 
शिष्य की ध्रष्टता । 


भद्ववाला के स्वागत का दृश्य प्रति कण दृष्टि के सन्मुख रखते, 
श्रव श्रागे के कार में लक्ष देने के लिग्रे तत्पर होते तथा महाराज बिष्णु- 
प्रसाद! की मूर्ति दृष्टि समत्ष रखते हुए मनहर ्रौर रामा चौधरी वेग 
पूर्वक श्रपना प्रयाण कर रहे थे । पिछली रात की वर्षा ने प्रकृति के 
लीलामय उद्यान-उपवनों को स्वच्छु कर दिया था, तथापि मनहर के मन 
को वे किसी प्रकार भी ग्राकर्षित कर नहीं सकते थे रामाजी ही कुछ 
बात करनी चाहिये यह्व सोच कर कभी २ कोई प्रश्न कर डालता था | 


« भैया, आपसे एक बात पूछता हूं कि आपको गुरूजी के विपत 
. के समाचार किस प्रकार मिलते हेंगे १? 


मनहर---रामाजी ये सब अवकाश की वाते हैं । 


शिष्य की घृष्टता। [ २७ 


आठ का समय होते ज्योतिपुरा भी समीप अ्रगया था। इतने 
हो में एक गांव भ्राया | ह॒प गांव के बाहर कृए के समीप दस बीस स्त्रियां 
एकत्रित थीं। रामा चौधरी ने पास जाकर देखा तो एक बारह तेरह 
बरस की घालिकां को श्राभूषणों से सजाकर सुसराल् भेजा जा रहा था 
ओर बढ बालिका हृदय फाड़ २ कर रो रही थी। रामाजी को पीछा बुला 
लेने को मनहर उधर बढ़ा ही था कि वह बाला स्त्री मण्डली मे 
से सिंहनी की तरह निकल कर कुए में कूद पड़ी। मनद्वर ने उस बाला 
के सम्बन्धियों पर दृष्टि डाल कर उन्हें पहचाना भौर पीछे श्राने वाले 
परिजनों में से एक समभद्दार खबार को शआञाज्ञा देकर कूए में कुदाया । ये 
सब मानो एक पल भर में ही हुआ । अनावृष्टि का साल होने तथा आपाढ़ 
में ही बरसात होने से कृए में थोड़ा ही पानी था। श्रन्दर कूदे सवार ने 
त्तत्तण बाला को ऊँचः उठा लिया औ्रोर उसको ऊपर लाने के लिये 
मदद मांगी ,। तुरन्त ही अन्य दो सवारों ने कुए में रस्से डाले तथा एक 
डला उतारा श्रोर उस बाला को कुशलता पूरक उपर ले आया गया। 
पहले कूदे हुए सवार को ऊपर थाया देखते ही इस बालिका की माता ने 
रोना प्रारम्भ किया, किन्तु उस सवार ने कहा कि “ यह सब बृथा है! । 
घाला को एक खटोले पर सुल्मया गया | इसको कोई चोट नहीं लगी थी, 
परन्तु कुछ बेहोशी हो-ऐसा मालम होता था | मनहर ने नोचे उतर कर 
अपने गले का हार उस बालिका को पहिनायर । इसने में ही जादू 
समान सधुर पुर्पों के परिमल से उस बालिका के मुख से 'भद्वबाला- 
भद्वबाला” ऐसा शब्दोचार हुआ । मनहर श्रोर उसके साथियों ने उधर 
सुरन्त अपनों मार्ग पकढ़ा । 
रामाजी--मैया, ये इन्द्रजाल का सा दृश्य मुझे कुछ समझ नहीं पढ़ा । 
सनहर--रामाज्नी, ये सब घटना तुम्हारे ऊपर के प्रश्न के उत्तर में ही 

घटी है । शुरुओ के संबन्ध में जो प्रपंच ( पढ़यन्त्र ) रचने में 


[ रम ] निमला । 


आया था उप्तटोली में बालिका का पिता भी था। ये संभवतः मदर 
बाला के पास जारही थी कारण कि वही ये समाचार देने आई 
थी कि गुरुजी के विषय में अ्रनिष्ट विचार योजना हो रही हैं । 
इसका विवाह प्रातः जो प्रथम कूए में कूदा था उसके साथ होने 
को था ओर ऐसी ही उस वाला की स्वयं श्रभिलाषा थी और 
उसके माता पिता भी सम्मत थे । ये भद्गबाल्वा के उपदेश का 
परिणाम होना चाहिये । परन्तु टोली के मनुष्य एक दिवस अधधे 
रात्रि में कहीं इकट्ठे हुए थे जिन में इसका पिता भी था । उसने 
ब्याल नहीं किया था इसलिये उसे दूध देने के लिये यह बाला 
वहां आई थी, वहां जब उ सको धमकाया गया तो सुकुमार बुद्धि 
और श्रवस्था वाली उसने राहसी प्रकृति वाले उस मण्डल को 
उपदेश देने का यह साहस किया जो कि स्वंधा डचित समय 
श्रनुकूल था। दो तीन दिवस में ही इस वाला को कोई श्रयोग्य 
जगह विवाह कर देने की सलाह हो गई थी और आज वह 
सुसराल जाती थी । 


रामाजी-सुमति धीमती से मेरे पास में ही खड़ी हुई कह रही थी कि ये 
फूल तो सम्भवतः कुम्हला जांयगे परंतु यह हार सुरक्षित रहेगा । 
सुवर्ण के तार के शब्द बनाकर एक श्लोक रूप में उस पर ये 
फूल गू-े गये हैं। 
मनहर के हृदय में कुछ साहजिक पश्चाताप हुआ। स्नेह स्मरण 
हार | पर अब तो उसका विचार विशेष दुःखग्नद होगा । 


घोढ़ों को श्रब तेज दीढ़ाया, रामा चौधरी घोड़े को पकड़ते भाग 
रहा था क्योंकि घोड़े की सवारी का उसको अभ्यास्त नहीं था । देखते २ 
ही ज्योति पुरा श्रांगया । तारागण में चन्द्र के समान बचे हुए भक्त मंडल 


भर शिष्य की घरष्टता । [ २६ ] 


में गुरूजी को खड़े हुए देख कर मनहर ने वारस्ार श्राल्हाद पूवक प्रणाम 
किये। और श्राश्रम में से सुमति द्वारा दिया गया दूसरा पृष्पद्दार जो 
रामा चौधरी के पास था लेकर उनके गले में पहराया । जिसको कि 
गुरुजी ने पीछा मनहर के गले में डाल दिया और बड़ी प्रसज्ञता पूर्वक 
अपने परम भक्त के सुपुत्र से मिले। इसी क्षण में एक पिस्तील मानो 
भक्त मणइल में से छुटी । दो धड़ाके हुए | और चलाने वाज्ञा, भागों ! 
दौड़ो ! हो | हो | दगा | दगा | हो गया | कह भागा । कोलाहल करने 
वालों में से कितने ही पिस्तौल छोड़ कर भागने वाले के पीछे दोड़े श्रौर 
बाकी के गुरुजी की सम्हाल मैं लगे । गुरुजी के बाये हाथ में पीछे की 
तरफ और मनहर के दाहिने पांव की जांघ पर पीछे की तरफ गोली लगीं 
थीं। दोनों नीचे पढ़े थे । उनको एक कमरे में पहुंचा कर शेष बचे भक्त 
जन सम्हाल में लग गये थे । 


ज्योतिपुरे में पुलिस श्रधिकारी रहता था । एक दो चोरी के 
भामले में चोरी निकलवाने की श्रयोग्ता से अपने प्रधान की अ्रप्रसन्नता 
का कारण बन गया था। इससे उसका 'शीटरोल' विगड़ गया था और 
किसी बड़े मामले में भ्रपराधी को पहुंढ कर अपनी बिगद़ी को सुधारने 
की चेष्टा कर रहा था । ऐसे में ही उसको इस बात की खबर मिली 
श्रौर मट दौढ़ पड़ा । उसके पीछे पे दो सिपाही भी दौढ़ें और वारदात 
कहां हुई अपराधी किस तरफ भागा इत्यादि तज्ञाश करने में चिम्तित थे कि 
पिस्तौल छोड़ने वाल्ले को मजबूती से पकड़े चार श्रादमी पुलिस थाने की 
तरफ श्राते देखा, इसके शरीर पर खून का कोई दाग तक नहीं था। 
कहाँ से हो १ न पिस्तोल ही पकड़ी गई थी । हससे फोजदार भ्रम में पढ़ने 
लगा क्‍योंकि मात्त बरामद श्रौर अपराध की पक्की साविती हुए बिना 
उनके हाथ के पहिले मामले ही बिगड़ गये थे । केवल अपराधी ! पकड़ ने 
वाले स्वयं सम्भव है बदल जांय । विशेष में उनको यह पता लगा कि 


[ ३० ] निर्मला । 


महाराज विष्णुप्रसादुजी और मनहर, जिनको एक २ गोली लगी है, वे 
बच जांय-यह सम्भव कम है । श्रौर विष्णु प्रसाद जी का तो श्वास चल॑ 
रहाहै, थ्रतः उनकी भ्रन्तिम द्शामें उनका वक्तव्य लेनेके लिये वे एक दूसरे 
अ्रधिकारी को साथ लेकर उनके पास गये । जहां से पिस्तौल छेड़ी गई थी 
चह वहीं फेंकदी गई थह जब फोजदार को मालम हुआ तब उसे कुच् शान्ति 
मिली । इसने वहां जो उपस्थित थे उनके नाम लिख लिये । पिस्तौल 
श्रपराधी के हाथ में रखकर देखा कि वह उसके हाथ में टीक (॥) 
जमती है या नहीं ओर उसका पंच कथास कराया | इस स्थान का एक 
सामाम्य नक्शा नोट कर लिया और तत्पश्चात न्यायाधीश के साथ जिस 
कमरे में महाराज विष्णुप्रसाद जी और मनहर को सुलाया गया था, वहाँ 
गये । विष्णुप्रसाद जी दीर्घ श्वास ले रहे थे श्रोर सामान्य ट्वृष्टि वाले को 
चे बेसुध प्रतीत होते थे। जिस समय मनहर को उन्होंने स्नेह पूर्वक हाथ 
पसार कर लिया था उस समय उनकी दोनों भुजायें उसकी बगल में थीं 
इससे उनके बये हाथ में सौीसे के चने के समान गोलियां क्षगी थीं। 
पुराने समय की सीसे की गोलियां छोड़ने वाली पिस्तौल थीं, जिसको 
डाक्टर ने सावधानी से शीघ्र ही बाहर निकाल लिया और उपचार कर 
दिया था। मनहर की जांघ में वेसी ही दूसरी गोली आर पार निकल गई 
थी और वह तो आनन्द पूबेक हँस रहा था। थेढ़े दिन की सग्हाल उपचार 
के बाद उसको श्राराम हो जायगा-ऐसा प्रतीत हुआ, किन्तु बृद्धावस्था के 
कारण विप्णुप्रसाद्‌ जी की स्थिति अ्रधिक भयझर न द्वे जाम इससे सचेत 
रहने के लिये भ्रन्तिम वक्तव्य लेने न्यायाधीश उनके पार गये थे। थोढ़ौ 
देर में जब उन्हेंने नेत्र खोले, तथ उनसे पूछा गया-- 


« श्रापको श्रधिक कष्ट हो रहा है ! ” 


विष्णु ०--“ मनहर | मनहर | | ” 


ड शिष्य की घृष्टता । [ ३१ ] 


सबने कहा कि मनहर को भी गोली लगी है श्रोर वह पास में ही 
खाट पर पढ़े हैं। 


न्यायाधीश-विष्णप्रसाद जी श्रापके ऊपर पिस्तोल चलाने वाले को फौजदार 
ने पकड़ लिया है। वह यह है । आप मुझे बतावें कि आपको 
मारने वाला यही है या श्रन्य कोई १ इसको इसके अ्रपराध के 
प्रमाण में दरड मिलेगा, श्राप चिन्ता न करें । 


विष्णु »-जो मैं कहूं वह लिखिये-देह क्षण भंगुर है-न्थायाघीश ने लिखना 
आरम्भ किया-- 


# मेरे श्राश्रम में एक वार चोरी हवेगई थी-उस चोरी करने वाली 
भीलों की संगत में यह व्यक्ति जिसका नाम गोदड़शझ्वर या गोदढ़ जी है, 
ब्राह्मण होते हुए भी मित्र गया था। मैंने उसको क्षमा देकर कितना ही 
उपदेश भी दिया तब मनुष्य के कुछ सामान्य धर्म की श्रोर इसका लक्त 
गया । इसका “ उदो ” नामक एक लड़का है, जो बचपन में अ्रधिक 
उत्पाती था इससे उसका नाम मैंने “ उद्धत ' रख दिया था श्रौर बाद में 
वही नाम उसके माता पिता ने भी कायम रक्खा । इस लड़के को उत्तम 
शिक्षा मिल्ले इसका मैंने प्रबन्ध कर दिया | गोदड़ में मेरा विश्वास है ऐसा 
कुछ २ मैंने दिखावा भी रक्‍्खा, परन्तु मेरे हृदय के भीतर तो श्रभी 
विश्वास करना बाकी था। इसका लड़का पूर्ण विद्याभ्यास करले तो ब्राह्मण 
कुटुम्ब में या इनकी श्रस्तज्ञाति में उसके योग्य कन्या तक के लिये मैंने 
प्रबन्ध कर लिया था। 


परन्तु थोड़े ही दिवस हुए कथा में ही मैंने कहा था कि हिन्दू 
संसार के आधुनिक नियमों को देखते श्रनेक स्त्रियों को जो कष्ट भेलने 
पढ़ते हैं, वे मेरे हृदय को श्रव असहा हो गये हैं। ये दुःख मुमे देखने 


[ ३२ ] निमला । 


पढ़ते हैं, इससे तो मेरे देह को कोई गोली मार दे तो मैं उसका उपकार 
मान्‌'। गोदढ ने चाहे जिस लालच से यह कार्य किया हो तो भी यह 
माना जा सकता है कि सम्भवतः उसने मेरी आज्ञा पालन करने के लिये 
यह किया हो । संसार उस पर मन चाहे आ्रक्षेप करे मैं तो उसको निर्दोष 
मानता हूं । इसको शासन करने के काय में मेरी इच्छा उपयोग में लाई 
जाय तो उसको मैं विना शर्त कमा देने की थ्राशा रखता हूं ” 


उपरोक्त वाक्य न्यायाधिकारी ने लिख लिये और विष्णुप्रधाद जी 
ने.हस्ताक्षर कर दिये । अपने प्रेमाश्र, से बारम्बार विष्णुप्रसाद जी के चरण 
घेाता गेोदड उनके चरणों में गिर पडा। 


पूर्ण प्रमाणों के अभाव में काम के कागज़ात बंद हुए और गोदड 
को ज़मानत पर छोड़ दिया गया । 


विष्णुप्रसाद जी श्रौर मनहर को थोड़े दिन बाद पास ही की एक 
पहाड़ी गुफा में हवा बदलने के लिये उनकी इच्छानुसार ले जाने की तयारी 
हुईं। शिष्य समूह में से उनकी श्राज्ञानुसार शिष्य भी साथ गये। 
क्षमा के श्रदूभुत मंत्र ने आस पास के वातावरण को पवित्र कर दिया । 
अनेक मनुष्यों के हृदयों में विष्णप्रसादजी जैसे महात्मा के दर्शन के लिये 
उत्साह उत्पन्न हुआ। घर घर कुटम्ब कुटम्ब में इस घटना की चर्चा होने 
लगी । संसार में प्रेम के मंत्र प्रत्येक द्वारा उपदेश दिये जाते हैं किन्तु 
इससे तो सब मनुष्यों के हृदय इस मंत्र की उपयुक्तता समझने कोउत्सुक 
होने लगे । प्रेम मंत्र की परिसीमा जगत ने प्रत्यक्ष देखली। 
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महिला उद्योग शृह, निराधार महिलाशों के श्रादर्श सदुषयोगी आ्राश्रम् 
तथा श्रन्य ऐसी संस्थाओ्रों की श्रति वृद्धि के लिये निरन्तर प्रय्॒स्तशील 
उपदेशिकाओं की सुव्यवस्था करने का उनका सामस्प्रतिक जीवन क्रम था । 
धर्मलक्ष्मी के प्रयत्नो' के फल स्त्ररूप उनकी कन्या पाठशाला एक श्रादर्श 
संस्था थी, जहांसे निकले हुए भावी त्तीन स्त्री रत्नों भद्रवाला, सरय 
ओर निमला द्वारा भविष्य म्रें अपना कार्य सम्हाल लिये जाने के 
श्राशार्तत व्यवहार से वह अत्यन्त हर्पित थी। सुदृढ़ विचार, उत्तम 
चरित्र, ्रोर स्त्रियों की उन्नति के लिये ती्र हार्दिक इच्छा रखने में कोन 
श्रेष्ठ थी यह जानना कठिन था, तथापि तीनो' के मार्ग पश्रक २ थे। 
भठ्बाला विशेष धमपरायण थ्वी । प्राचीन शिक्षा प्रणाली पर इसको 
श्रत्यन्त प्रेम था । प्राचीन पवित्र समय, पूर्व काजीन महर्षियों के आ्राश्रम 
तथा पूर्णकालानुसार सारे संस्कारों की आर्यावर्त में पुनः स्थापना हो 
ऐसे स्वप्न प्रदेश में वह सद्गा निमग्न रहती थी । संस्कृत भोषा की उद्चरि 
द्वारा संस्कृत में साहित्य और नाटक प्रचलित हो' और जन समुदाय क 
विशेष भाग उसमें रस ले ये उसझे सुन्दर से सुन्दर स्व्रप्न थे। अपने हं 
सदृश उत्तम चारिन्र्यवान श्रोर विशेषतः स्वजञातीय पुरुष से विवाह करन 





अन्यथा श्राजीवन कौमायं बत घारण कर जन ओर स्त्री समाज ३" 


सेबिका बने रहने में वह अपना मान समझती थो | उसने ये गुण मनह 
में पाये । सांसारिक सुख की आराकांत्षा रखते हुए समान विचार वाले 
व्यक्तित के सहवास द्वारा अपने मनोरथों की सिद्धी में दगना योग मिलने के 
यू से|उसको वह अपने अन्‍्तःकरण में स्थान दे चकी थी, श्रतः 
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” 3६ ] निर्मला । 


पर वह इच्छा पूर्वक किसो प्रयत्न में पढ़ती यो नहीं, यह संदिग्ध बात थी 
कारण कि वह प्रारब्धवादी थी । 


सरय्‌ स्वप्न प्रदेश में त्िचरने वाली स्त्री नहीं थी। वह व्यवहार 
कुशल थी, पल पल का मूल्य आंकती थी ओर निरन्तर प्रयत्न शील 
रहती थी । सदुद्योग ओर सदविचार में ही उसका समय व्यत्तौत होता 
था | अथक उत्साह ओर श्रद्धा पूर्ण सस्कर्म पू्वे के शुभाशुभ कर्मों को 
भस्मोभुत कर प्रारत्त् को भो क्षण भर एक श्रोर रख देते हैं, यह 
उसका मुद्रालेख था । बांल्यक्राल में माता पिता रहित होजाने से यद्यपि 
ह दु:खित थी, तथापि अपने प्रयस्नों से ही अपना मार्ग निकाल लैने 
की उसको पूर्ण आशा थी। 0.॥९ . १९७५५ ९ 


३. ३०१००. 
>५७- ५३०९-०० 


निर्मला श्रयने सा किन हृदय को वाला थी। अबस्था में 
यद्यपि भद्रवाला ओर सरय्‌ से दो वर्ष छोटी थी, किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से 
देखनेवाले को बाल्यकाल के चारिद्रप्र किरणों के पीछे वह अपने को सदा- 
चारी होने के स्पष्ट अनुमान कराती थी । 


महेन्द्रअसाद और घमलद्धमी के बलक्ष्मीप्रसाद, कुश्न बिहारी श्र 

मधुसूदन तीन पुत्र थे। लक्ष्मीप्रसाद की अवस्था २० बरस की थी 

और इसी श्रवस्था में उत्तम शिक्षा पाकर वह अपने माता पिता के सेवा 

कार्य में पूर्ण सद्दायक बन गया था | कुश्नविहारी और #३७४ न॒ क्रमश 

<. चार ओर दो बरस के बालक ही थे। लक्ष्मीप्रसाद के नंदर्य, शिक्षा 

 चारिज्य और सदुद्योग कृत्ति को देख कर उसका सम्बन्ध करने में लोग 

अपने को भाग्यशाली मानते, परन्तु इनकी ज्ञाति में कन्याओं की एक 

बढ़ी कप्ती थी। पुरुषों की संख्या कम्त थी ओर विधव्राश्रं से जाति 
भरी पढ़ी थी। ५ 
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गुनरात के उत्तर विभाग में जंगली माड़ियों 
तुल्य प्रदेश के भक्किपुपा नामक एक छोटे से ग्राम में 
जन्म भूमि थी। आस पास के दो चार गांवों में ही उन 
ब्राह्मण रहते थे, जिसमें अनुमानतः तीनसों पुरुष ओर 
हो जाती थीं। इनमें ३५० के करीब विधवाएँ थीं। श्रशि 
का हित न रखने वाले समुदाय में सबसे पहिले ज्ञाति उन्नात - 
लक्ष्य कराने वाला सारी ज्ञात में एक अपराधी गिन लिया जाताह , 
ज्ञाति में कन्याश्रों की एक दम कमी होने के कारण कई एक कुल इसने 
संकुचित हो गये थे कि केवल विक्रय से कन्या लाने वाला तो पविन्न 
कुटम्ब गिना जाता था। कुछ काल से साटे ( बदले ) की प्रथा भी 
श्रनिवाय रूप से जारी करनी पड़ी थी। समुदाय छोटा होने के कारण 
वर-कन्या्रा के सम्बन्ध में कोई कारण उपस्थित होने पर जन्म पत्रि- 
काओझ्ों को न मिक्ला कर भी ज्योतिषी ल्लोग विचार कर मार्ग निकाल 
देते थे। “ मनुस्मति में लिखा है कि देश काल का विचार करके 
शास्त्राज्ञा में उचित परिवर्तन किया जाय ” । इस सूत्र को ऐसे प्रसंगों, 
में आधार मान लिया जाता था, किन्तु यदि कोई साहसी पुरुष अपनी 
ज्ञाति के ही अन्य समुदाय में से वर या कन्या लाने की बात भी करता 
तो वह एक ज्ञाति का एक बढ़ा अ्रपराध करता था, श्रतः “ घोबी जाके 
क्या करे दीगम्बर के गाम ” वाली कहावत के अनुसार ऐसी चर्चा बन्द 
ही रक्‍्खी जाती थी। सेठ महेन्द्रप्रसाद ने एक-दो ऐसी चर्चा में अपना 
साहजिक अनुमोदन देकर विचार प्रकट किये तो उनको भी ज्ञाति के. 
श्रगुथाओं के विपरीत व्यवहार का भोगी बनना पड़ा था। इस अपराध का ' न 
प्रायश्चित्त करने के लिये उन्होंने अपने गांव के पास ही के रेलवे स्टेशर 
के समीप एक छोटासा * सैनीटोरियम ? वनवाकर उसमें ज्ञाति “ 
च्यक्षियों के लिये हर प्रकार की अनुकूलता करादी थी। उस पर भी ऋ 
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ते हैं ” इत्यादि २ . अफवाहें उड़ाकक उस मकान को 
८ बना दिया था। 


उसाद को ज्ञाति वालों की प्रीति सम्पादन करने के प्रयत्न 
यह भी था कि लक्ष्मीग्रसाद की ग्रवस्था विवाह योग्य हो 
तु ज्ञाति की कन्या एक लाख रुपया देने पर भी बिना 
» साटा ( धदला ) किये मिल नहीं सकती थी। इस समय में साटे 
की निन्दित रीति करने के लिये यह कुटुम्ब किसी प्रकार तत्पर नहीं था 
ओर यदि तत्पर हो भी जाता तो कुदुम्त्र में कन्या कहां थी १ अतः महेन्द्र- 
प्रसाद थ्रौर धर्म लक्ष्मी को लक्ष्मीप्रसाद के सम्बन्ध की पूर्ण चिन्ता 
हो रही थी । श्रौदीच्य ज्ञाति की कितनी ही अन्‍्तर्ज्ञातियों में एक पर 
दूसरी और दूसरी पर तीसरी इस प्रकार पांच पांच कन्याओं के टीके 
मिल जांय और अपने समुदाय की मर्यादित परिसीमा के बाहर कोई भी 
. न जासके, यह एक अकार से अ्रनुचित श्रोर जेलखाने से कुछ ही कम 
प्रतीत होता था । कौनसा मनु प्रगट होकर इस दुःख की पराकाष्टा मिटा 
सकेगा ! हिन्दू शास्त्रों के सिद्धान्त उनके वास्तविक स्वरूप में बतला कर 
कौनसा निस्वार्थी शास्त्री इस ज्ञाति के लोगों को समभा सकता है ! 
सैकड़ों माँ बापों के लड़कों को लद़की न मिलने और लड़कियों को 
लड़के न मिलने से संतप्त हृदयों को शान्त करने का उपाय बतलाने 
कौन खड़ा हो ? अपने बहुमुल्य जीवन के भोग की निर्जीव कीर्ति की 
अभिलापा किये बिना हिन्दू मा बापों के आंसू पोंछने के लिये अचल 
श्ैये प्रदर्शित कर ज्ञाति के सारे ससुदायों को एक कर प्राचीन दर्णाश्रम 
स्थापन करने का परिश्रम उठाने की किसको पड़ी है ? साधु, सन्यासी, 
उपदेशकों, देश सेवकों भर थ्राचायों के हृदयों द्वारा परम क्ृपालु पर- 
मेश्वर अपनी श्राज्ञा ज्ञाति के श्रगुआओं के कान तक पहुंचाने में जो 
रेलम्ब करता है, इसका कारण सम में क्यों नहीं श्राता ! क्या ज्ञाति 
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भूमि में भविष्य में ऐसा कोई भकर्प होने वाला है कि समुदायों के ८ 
करने में लोग शून्य और बधिर बन गये हैं । तु 


उक्त विचार महेन्द्रप्साद को निद्रा या तन्द्रा में हर समय , 


बेरते थे । कतनी बार तो ये विचार उनको घरटों निमग्ने रखते र 
एक दिन प्रातःकाल जब वे इन्हीं विचारों में निमग्न बेटे थे, उसी सा 
मानो पुण्य उदय होता हो एक डाकिये ने उनको कुछ पत्र लाकर दिए 
उनमें से समाचार पत्नों को एक ओर रख कर वाकी निज व्यवस 
सम्बन्धी पत्रों में विनय लि आशय का एक पत्र निकला- । 


/ देवी सम्पत्ति विभूषित धर्मानुरागी श्रीयुत सेड महेर्पर 
जी की सेवा में -- .. ॒ ध< । 


“/ विपत्तियों के बादलों से घिरा हुआ, बह्याण्ड में भीन है.। 


५ 


* सकने वाले दीर्य॑ विश्वास के साथ यह पत्र ्रापको रात्रि के दो व 


छ' 
लिख रहा हूं। इसमें की गई प्रार्थना यदि श्रस्त्रीकार भी होगी तो आए 
हृदय का भार केवल थ्राप सदश ही पवित्र हृदय के किसी सत्पुरुष | 
समक्ष स्वीकार होगा, इससे कुछ अंश में वह भार कम होने में सन्त 
सानू गा। 


* कह जाता है कि दुनियाँ में अपना दुःज् दूसरे के सामने रोने 
से डु्े लाभ नहीं है, किन्तु आपको यह पत्र लिखने की भुझे एक 
प्रेरणा हो रही है, जिसका कि विशेष खुलासा मैं नहीं कर सकता। हम 

<. लोगों की सांसारिक स्थिति एक अधघमता को पहुंच गई है, कि जिससे 
उत्पन्न होने वाली चिन्ता लड़कियों के मा-वापों को इतना श्रिः 

,* चिल्तित कर देती है कि वे योग्य अयोग्य का विचार कर नहीं सकते. 

* अतः भरमुक न्यक्ति को भ्मुक विषय पर लिखना हितकर होगा या ह 


बरस हु! 
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के लिये मैंने भी भ्रापके समुदाय से मिलजाने का निश्चय किया है। 
श्रभी मेरे हृदय के ये विचार मैं केवल श्रापके सामने ही रखता हूं । 
आपके चिरंजीव लक्ष्मी प्रसाद के साथ उसका विवाह हो, इसमें भ्रापकी 
सम्मति से अ्रजुप्रहीत होने पर मैं अपने कुटुम्बी जनों के समह इस कि्पिय 
को प्रकट करू। यदि लिखियेगा तो मैं श्रापसे श्रवश्य मिलुंगा। 
प्रत्युत्तर का श्रभिलापी- 
ज्वालाप्रसाद। 


आऑहरेच्टेद छुटा $ 
मंयुलोक के कष्टी का रूपान्तर । , 


पतन्न पढ़कर महेन्द्रमसाद को साश्चय आनन्द मिश्रित उत्कंठा हुई, 


” साथ ही चित्त में विचार किया कि ब्राह्मण ज्ञाति का श्रभी कुछ पुण्य 


न्‍ 


| 


हि 
| 


ई 


। 
। 


बाकी है कि जिससे उस जाति के परथक्‌ २ व्यक्तियों को इस जाति के 
हित के लिये कुछ करने की प्रेरणा होती है। धन्य है &स जाति को 
जिसमें ऐसे नद्नशिख॒ संतप्त देह वाले समय में भी ऐसी ब्यक्तियों का 
जन्म होता है। मैं सवंथा भलता हूं। देशोद्धारक, ज्ञातिउद्धारक 
व्यक्तियों का जन्म तो विशेषतः ऐसी संकट मय परिस्थिति में ही 
संभव है। उपरोक्त विचार करते २ महेन्द्र प्रसाद ने प्रत्युत्त लिख 
डाला । उसमें ज्वालाप्रसाद को लिखा कि जैसे बने वेसे समय सिर एक 
दिवस आकर उससे मित्र जाय । जैसे ही उसने पत्र पर सरनामा लिखना 
आरम्भ किया, वैसे ही घमंल्क्ष्मी ने उस कमरे में प्रवेश किया । 


हे क्या कोई उपयोगी पत्र लिखा जा रहा है १ डांक थ्रभी दोपहर 
की रवाना होगी। ”? 
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« मेरे एक पुराने मित्र ज्वाल/प्रसाद यहां मिलने शआ्राने वाले हैं। 
उनको उत्तर लिखा है। ” 


४ निमला देवी के पिता ह ” 
/ हैं; इनकी पुत्री का नाम भी दुम्हें मालम है ! ” 


४ स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार बढ़े इसलिये जब वे अपने जीवेन 

[को स्वात्मापंण करना चाहती हैं, फिर वे प्रसिद्ध क्यें न हो १ इनकी श्रभी 
पूरी सोलह वर्ष की अ्रत॒स्था भी नहीं हुईं है, उस पर भी इतनी ही 

अवस्था में वे संस्कृत भापा इतनी अच्छी जानती हैं मातो उनकी मात्र 

भाषा ही हो ! इस तरफ ल्ल्रियों की धार्मिक उन्नति के लिग्रे साज्ञात्‌ 

भगवती ने ही मानो श्रवतार धारण किग्रा हो, उस प्रकार वे अपनो शिक्षा. 

के कारण हम स्त्रियों में वन्दनीय होगई हैं । 


। “ और-और-इनका विवाह कहां हुआ है ! ”? 


: “नाथ ! हम स्त्रियों के श्रंधकार को दूर करने श्वेत देवता तुल्य 
जागृत अन्तःकरण वाली इस भगवती को स्त्रियों की उन्नति के प्रयत्न के 
श्रागे विवाह निर्माल्य सदश्‌ है। अतः उन्होंने असिधारा व्रत सदश 

> कौमार्य द्वत रक्‍्खा है | इनके सद्गुणों का पारावार नहीं । ” 


/ ज्वालाप्रसाद की एक सुशिज्तित पुत्री दसेक वर्ष की थी, जिसको 
मैंने उत्तम संस्कृत के श्लोक बोलते सुना था, उसका नाम तो कुद् नम 
बहन जैसा था, तुम कुछ भलती तो नहीं हो १” 

“हां, वही, वही स्व्रामी ! वही नम बहिन | थ्राप चार पांच वरस हुएं 
कालेज में पारितोषिक वितरण के उत्सव में गये थ्रे,श्रोर श्राकर कहा था कि 
भारत का उदय ऐसी सनन्‍्तानें से है। वही नम बहन ! वचपन करा उनका 

) 
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घही नाम था, किन्तु श्रत्र उनका पूरा नाम निर्मला देवी प्रकट हुआ है। 
यहाँ की उनकी 'महिला उन्नति सभा! की शाखा का काय प्रचार करने के 

, लिये निर्वाचित मंत्रिणी होने का मुझे मान मिल। है | श्रग्रिम सप्ताह में वे 
यहां थआ्राने वाली हैं । हां, तो मैं आपके पास इसलिये श्राई हूं कि श्राज 
कल हिन्दुश्रों में वर्णात्तर खग्न करने की चर्चा खुब ज़ोर से चलरही है। 
वर्णव्यवस्था का नाश होते हुए ब्राह्मण, दर्जी, ठेढ़ या चमार की कन्या 

ले श्रार्वें तो भी कुछ हानि नहीं; और वे विवाद न्‍्यायालयें द्वारा भी 
नियमित विवाह मान्य हों-यही इसका थ्राशय है | इसके विहद्ध स्वभाव 

से ही सारी हिन्दू जाति खलबल्ा उठी है, श्रोर श्रभतपूत्र चर्चा चल 
निकली है । हिन्दू जाति को प्रकट करने में वर्णाश्रम धर्म एक मुकुट रूप 
चिन्ह है | इसका नाश होने से हिन्दू जाति का नाश होना सम्भव है। 
श्राधुनिक कष्टों के दूर करने क उपाय में यह सूचित किया जाना एक 
भारी भल् है। हिन्दू संसार के साम्प्रतिक कष्टों को नष्ट करने का खरा 

» उपथ तो यही है कि प्राचोन वर्णाश्रम धर्म फिर स्थापित किया जाय। 
पहिले सारी ब्राह्मण जाति एक होजाय तो श्रन्य जातियां भी इस उदा- 
हर॑ण से वतने लगेंगी। किन्तु ब्राह्मणों की अनेक ज्ञातियों के शिक्षित 
ञ्] रे विशेषत: अशिद्धित नेताश्ों को यह बात सुझाकर उनको इस श्राव- 
श्यक़ कोये की वास्तत्रिकृता बतलाना कठिन ही नहीं, श्रशक्य्र है। इसके 
लिये बड़ौदे से निकलने वाले ' प्रातःकाल ? के संपादक श्री पं० जाज्नाथ 

जी ने एक सूचता समस्त ब्राह्मण जाति के लिये प्रकाशित की है, कि 

# प्रश्यक्ष ब्राह्मण जाति में से ध्राह्मण जाति का नाश रोकने के लिये कटिबद्ध 
॥ व्यक्षितश्रों की एक ब्राह्मण जाति ग्रलग ही बनाना चाहिये। इस प्रकार 
#« कैम से कमर एक हज़ार ब्राह्ण एक होने पर उनझी एक ब्राह्मण जाति 
हु बनने पर डसमें उपजातियों का भेद न विचारते हुए प्राचीन प्रवित्र 
|, के भ्रनुकूल शाह्मण विवाह पद्धति के अ्रजुसार परस्पर कन्या 
रू. पहार जारी होना चाहिये। ऐसा होने पर वर्णाश्रम धर्म के उत्सुक 
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अनेक ब्राह्मण सम्मिलित हो गे । उपरोक्त विचारो' में अपनी भी सम्मति 
होनी चाहिये । 


महेख््--यथार्थ ही है, हमको पूर्ण अनुमोदन करना उचित है । इतना ही 
॥ इस काय में श्रपने पूर्ण श्रात्मवल से सहायता करनी 
|... चाहिये । नडियाद निवासी तत्ववेत्ता प्रो० मणीलाल जी महोदय 
ने जो बात वर्षों पहिले प्रकट की थी, उसके क्रियात्मक होने का 

अब समय थ्रा रहा है। 

नी हब नी न नै 

उ्वालाप्रसादु को सेठ महेन्द्रप्साद का सत्कार पूवक प्रत्युत्तर 
मिलने से हर का पारावार नहीं रहा । लड़की के बाप को, बृढ्ढ-मस्तिक 
जन्य रूढी के उपासक अ्रशिक्षित अ्रगुश्रां लोगों की त्रासाग्नि को न गिन॑ 
कर समीप ही की श्रन्तर्‌ ज्ञाति के एक पविश्र और सुखी कुटुम्ब में 
सम्बन्ध करने का पत्र ऐसे संयोगों में मिले जब कि वर्णाश्रम धर्म को 
नीचा किया जाता है, इससे बढ़ कर क्या बात है ? पहिली तीन 
| कन्याओ्रों को ज्ञाति में लड़कों की कमी के कारण कन्याश्रों के मा बापों 
द्वारा वमन के तुल्य तिरस्कृत कुटुम्ब्रों में विवाह करने के कारण हिन्दू 
संसार की दुःख मय दशा का उसको पूर्ण विचार था । इन लड़कियों के 
दुःखों के चित्र यद्यपि भरत्यक्ष उसके सम्मुख नहीं चित्रित हुए ५, किन्तु 
परोक्ष रीति से वह जितना जान सकता था उसीका उसके द्वदय में तीघ्र 
आधात सा होगया था। भरत भूम में जन्म होना यही महान्‌ पुण्य का 
परिणाम है, उसमें भी ब्राह्मण जाति में जन्म होना तो श्रोर भी श्रष्ठ है, 
इत्यादि कथन जब २ उसके सम्हुख कहे जाते थे तभी वह एक गहरा . 
निश्वास लिया करता था और श्राधुनिक समय में भारत में जन्म होने के 
कारण उसके हृदय को बड़ी लजञा मालूम होती थी। अपनी अन्‍्त- 
ज्ञांतियों में सुशिक्षित युवकों को कीर्ति जब सुनने में आ्राती हो, ऐसे युवकों 
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को उनके समुदाय में कन्या, न मिल सकती हो, प्राचीन वर्णा श्रम धर्म की 
तथा महात्मा मनु की शझाज्ञा हो तो भी एक जाल में फंसी हुई, जीते 
हुए ही श्रधर्म का श्राचरण कराने वाली श्रोर मरने पर नरक में ले जाने 
घाली रूढ़ी उपासकों की क्रर थ्ज्ञाओं के शरण होने में अ्रपने श्रतः- 
करण के विरुद्ध वर्ताव कर वह अ्रपनी थ्रात्मा,ज्ञाति श्रौर देश के प्रति कर्तव्य 
करने में शिथिलता करता हो ऐशां उसे प्रतीत होता था । 


विवाह्वित कन्याओं के दुःखों की कम कथा सुनने के प्रसंग इनके 
प्मज्ञ फद्ाचित्‌ ही आये थे, कारण कि ज्वाल्लाप्रसाद की धरम पत्नी बिजली 
घाई का हाथ ऐसी व्यवस्थाश्रों में विशेष रूप से रहता था | वह उनके 
विवाह कराने में कारण भूत थी | प्रचलित पद्धति में लेश मात्र परिवतेन 
करने में पाप है, ऐसे विचार बिजली बाई के वाल्य काल में ही दृढ़ करने 
में आगये थे । विजली के पिता ज्ञाति के एक श्गुश्रों में से थे भ्रोर 
भ्रगुआपने में प्राप्त द्ृब्य से ही उनके कुटुम्ब का काम चलता था | वे पं 
पर धूल डाल कर प्राम की पादशालामें एकाघ बरस नहीं के वरावर लिपना 
पढ़ना सीखे थे। जाति में ऊँचे नीचे दाव पेच, भ्रपंच पांश थ्रोर जांति का 
मनुष्य “ परज्ञाति ” में से लड़को लाने का पाप करें ऐसे प्रसंग पर 
पंच फैसले में श्रग्म भाग लेने के कार्य में वे कुटुम्ब की एक प्रतिष्ठा 
समभते थे । 


ऐसे पिता की पुत्री बिजली बाई के संस्कार अपने पिता के विचारों 
के भ्रनुकूल बचपन से ही उत्पन्न हो चुके थे, भ्रतः प्रचलित रु्षि में लेश 
मात्र भी फेर फार की बात करने में श्राती थी, तब तो वह श्रपने 
नामानुकूल बिजली की मरह तड़क कर उठ खड़ी होती थी । हृदय की 
कठोरता का श्रभ्यास बचपन से ही था। वह भी समय पाकर बढ़ते २ 
पूण॑ता को प्राप्त हो गया था | तथापि ए# देखने वाले को उसके ह्द्य 
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की कठोरता का विचार एक दम तो नहीं अतीत होता था, कारण कि 
बसन्‍्त ऋतु के सुकुमार पुष्पों के जाल में छिपे हुए सिंह के सदश सौंदर्य 
में हृदय की कठोरताः अरृष्ट वत्‌ थी । बिजली के पिता लड़कियों के पढ़ाने 
के पूरे विरोधी थे, अतः ये पेन्रिक विचार भी विजली ब्राई ने एक विशेष 
अंश में प्राप्त कर लिये थे, तथापि ज्वालाप्रसाद ने पहली तीन पुत्रियों 
को लिखना पढना आजाय-यह विचार कर उन्हें ग्यारहवें वर्ष से पढ़ाने 
का प्रय्॒त्त प्रारम्भ किया था और श्रपनी जीवन की वड़ी भूव को सुधारने 
के लिये निमला देवी के भ्रभ्यास में तो पूर्ण ध्यान रखने में आया था | *« 


बिजली वाई के संस्कार ज्वालाप्रसाद के परिचय से किसी प्रकार 
भी नहीं बदले थे, परन्तु निर्मला की शिक्षा में उसको श्रपने ददय के 
विरुद्ध पति के साथ सम्मत होना पड़ा था। निर्मला का सद्भाग्य था 
कि जब घढ़ पांच या छुः वे की थी तभी से उसकी तीनों बड़ो बहिनों 
क दुःख प्रारम्भ होगये थे । इन दुखों को कछा में यद्यपि अन्तर था तथापि 
एक का दुःख एक से बढ़ वर था। निर्मला लिख पढ़ कर कुछ समभने 
योग्य हुई इस श्र में तो तीनों बढ़िनों को ससुराल के दुःखों के रुदन के 
पत्रों से उसका दिल घबड़ा गया | निर्मला के पास श्राये हुए. उसकी 
बढ़िनों क पत्र यदि प्रकट किये जांय तो उनका एक बढ़ा पोथा तैयार हो 
जाय श्रौर दुःखी हिन्दू संसार में गाय के समान दीन कन्याओं के दुश्ख 
श्रांख पर पट्टी बांध कर ही देखने वालों को बिजली की रोशनी के 


समान बताये । 


बढ़ी बहिन का नाम गंगा था । उसकी अ्रवस्था पचीस वर्ष के 
, लगभग थी । जब उसको यह पता लगा कि निर्मला को माता पिता ने 
। पाठ्शाला में भेजना प्रारम्भ किया हैं तब्र स्त्रय॑ श्रत्यन्त दुःखी होते हुए भी 
| डसके चित्त को सुख मिला, किन्तु लिखना पढ़ना न श्र.ने के कारण 
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दोटी बहिन के शित्तण के प्रति क्रेपना सन्‍्तोष प्‌गट करने के लिये वह 
श्रत्यन्त श्रकुलाती थी । उसकी सुसराल धन जन से सामान्यतः सुख्यी 
थी । घर में देवर, जेठ, ननदें, जेठ के लड़के, देवर के साले, उनके लड़के 
सब मिल कर करीब १९ व्यक्ति थे | उन सबों के लिये भोजन बनाना 
गंगा का कार्य था । बर्तन मांज चकते ही तुरन्त दोपद्दर के समय कुएं पर 
से पानी खेंच कर लाने का करोब ३ घटे का काम गंगा का ही था। 
इतने में ही पांच बज जाते ओर सायंकाल के भोजन बनाने का समय 
होजाता। जिससे कि रात्रि के कहीं ग्यारह बजे तक गंगा बतंन वगैरह 
मार साफ कर निवृत्त होती थी। उसके लिग्रे संसार तो एक शून्य 
दुःखसय जेल खाना या नरक के समान था । गंग्त के विवाह से पूर्व उसकी 
सौत छय रोग से दो वर्ष पहिले ही मर चुको थी। उसकी रूत्यु के 
पश्चात्‌ उसका पति वम्बई शेयर बाज़ार में सद्दा करने लगा था, जहां से 
बह अपने जीवन के साथ गुप्त रोग खरीद लाग्ा था। वह रोग पूरी 
तरह उसके शरीर में जमा नहीं था कि उसी अरसे में बिजली बाई ने 
उसे जमाई रूप से निश्चय कर ज्वालापूसाद से कह कर गंगा का डसके 
साथ विवाह करा दिया था। गंगा की पडोस में उसके नहर ( पीहर ) 
की परिचित दाई का कुछ २ काम जानने वाली एक गंवारिन रहती 
_थी। उसने भी गंगा को <सके विवाह के बाद उसके पति की शारीरिक 
स्थिति की चेतावनी दे दी थी । श्रतएवं विवाह का श्रर्थ गंगा के छिये 
तो यही था कि सुसराल ज(कर सुबह ९ बजे से रात के दस बजे तक 
भट्टी पर लगे रहना, वासन सांजना, कपड़े धोना और पानी भर लाने में 
समय निकालना । एक बार ग्राम में माता का पूकोप होने से लोगो' ने 
ग्राम के बाहर जाकर जागरण किया 4 उस दिन रधोई न करने के 
कारण गंगा को घर सम्हालने के लिग्रे रात के म बजे भेज दिया गया 
था । आज़ ही विवाह होकर आने के बाद कहीं गंगा को किसी के साथ 
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बातचीत करने की थोड़ी छुट्टी मिली थी#॥ आज ही उसका चित्त कुद 


प्रफुल्लित प्रतीत हुआ; कारण कि ग्राम के बाहर आ्रासमानी रंग के आराकाश 


के नीचे नीले भाड़ होते हैं, उसका अ्रपनी भट्टी क्री मजदूरी के बाद चिर 
समय तक अनुभव मिला था । काम काज तो स्त्रियों का अ्रवतार है ओर 
होना ही चाहिये। स्त्रियों को घर का काम काज एक प्रकार से उनकी 
कसरत की झ्रावश्यकता को पूरी करता है, परन्तु एक सुखी कुटुम्ब में 
विवाहिता होते हुए गंगा की कसरत सख्त कैद वाले केदी की कसरत के 
समान होगई थी । उसके पति को जिसका उसके लाढ़ करने वाले बापो' 
ने नाम नटवर शंकर रक्खा था हींग, तेल, मिर्च श्रोर खटाई का स्वाद 
'..जाने वर्षों बीत चुक थे, उस पर भी एक समय किसी पुराने मित्र ने 
चुपक से बड़ी हो श्रच्छी तरह बनाकर उसे (बड़े) भजिये खिला दिये थे, 
जिसका परिणाम यह हुआ कि इसक मुख से गरमी निकल पढ़ी थी 
जिससे कि इससे बोला नहीं जाता था। पिडले छे मास से किसी भी 
प्रकार क उग्रम बिना बिस्तर में पढ़े रहने के कारण पक्ताघात होजाने से 
उसको कहीं बाहर नहीं ले जाया जा सकता था । गंगा के साथ उसका 
दूसरा विवाह होने से श्रोर इस घीच में स्वयं यथेच्छ बतने से नटबर को 
क्रिसी प्रक्रार की अभिलापा पूर्ण करने की इच्छा मन में नहों रही थी। 
श्रतः उसको लिये “ नटबर तो ज्ञगत में नाच रहा था ” परन्तु सद्गुण 
की मूर्ति पवित्र सुकुमार गंगा ने कादम्बरी के समान पति के चेतन्यमय 
देह को समक्ष बह्मचय का उम्रतप श्राचरते हुए सूसराल की मजूरी में 
जीवन गला देने का श्रसिधारा बत्‌ ग्रहण किया था ! श्ररे, पोलिटिकल 
ढींग मारने वालो ! होमरूलरो ! 'सुम ज्नोग ब्रोक्ेसी के रथ चक्र को 
नीचे पिसने की पुकार करते हो, किन्तु हमारे हिन्दू संसार में इकाई 
( श्र श्रा इ ई ) नहीं जानने वाले किन्तु सारे शास्त्रो' का तार तम्य 
जानते होने का आउम्बर कर ज्ञाति की व्यक्तियों को नाक पकड़ कर एक 
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एक बढ़े गे में ठकेलने वाले श्रनघढ़ झगुश्राश्ों के श्रत्याचारों का तुमको 
ध्यान नहीं है,श्रन्यथा भ्रपनी श्रावाज में खचच होने वाली शक्ति का व्यय तुम 
इन अत्याचारों के घटाने में करते इसमें सन्देह नहीं है। श्ररे स्याग्रद्दिश्रों ! 
देश भक्तों | स्वयं सेवको ! स्वर्ग के सदश सुखदायक हमारे चारों वर्णो 
में से इन अनेक वेणों में, अनेक संकुचित समुद्ार्यों में, जीवित 
ही रुत्यु के समान जीवन बिताने वाले गोलवन्दी के इस कद जाने में 
हमको कौन लाया [ इसके विरुद्ध तुम श्रपना एकत्रित श्रास्मवल प्रयोग कर 
इस हिन्दू प्रजा के ऊपर होने वाले जुल्मों को रोकने के लिय्रे कटिवद्ध होगे ! 
उपरोक्त विचार गंगा को कभी कभी ध्यान में ्राजाते, ओर उसमे दुःखी 
जीवन पर बिजली की चमक के समान उसको श्रमूजते; प'न्तु जीवन 
को नीच बना सके ऐसा कोई भी विचार उत्पन्न हो उसके पूर्व ही वह उसके 
सद्विचार की ज्वाला में भस्मीभत हो जाता। इस रीति से बिजली वाई 
के संस्कार उसमें कुछ २ दीखते थे और व्रिशेषतः ज्वालाप्रसाद के विचारों 
का संग्रह पैठक था, श्रतः इन विचारों के सुरम्य क्षेत्र में ही जीवन बिता 
कर संक्षार की कटुता वह कम कर सकती थी। ५:9५) 
ये ३६३) (« !) ५ 

नटबर को एक खाट पर डाल सारा कुटुम्ब जागरण में उल्ला गया 
था । गंगा घर थ्राकर लालटेन लेकर उसको किप्ी वस्तु को आवश्यकता 
हो तो पूछने उसकी खाद के पास गई । इतने में पति के मुख से 
४ पई--पों... ...ई-- ”” यद्द शब्द सुना । नटदबर की इस विचित्र 
भाषा से परिचित होने से उसने उसके मुख में दो चम्मच निर्मल 
जल डाला । 


काठ के पुतले के समान नटवर को पानी पिलाते समय अपने दुःखी 
जीवन पर ब्रह्माण्ड फटता हो वै्ता निश्वास छोड़ने का विचार, गंगा के 
हृदय तल में उत्पन्न हुआ | विजली बाई के स्वभाव का जो मातुक श्रश 
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उसको मिला था उसका ही ये परिणाम था। किन्तु ज्वांलाप्रसादु के उच्च 
संस्कार जो उसके मन में उत्पन्न हुए उन्होंने इस विचार को उत्पन्न होने से 
रोका । हिन्दू संसार में इतनी अधिक अधमता आजाने पर भी बालकों 
को वाल्यकाल के जीवन क्रम में गुथा हुआ धार्मिक शिक्षण श्रत्र तक कुछ 
अ'श में मिलता है। अ्रन्य प्रजाओं का जीवन क्रम धर्म से स्वृतन्त्र और 
पथक्‌ ही है जब कि हिन्दू प्रजाके धार्मिक सूत्र ओर जीवन क्रम ओत प्रोत 
गुथे हुए हैं । एक हिन्दू धर्म से ओर जीवन से एक साथ ही प्थक हो 
सक्रता है । 

संकटमय समग्र के बाद इस प्रकार किसी अश में बचे हुए धर्म 
में शेष सूत्रों को श्राज कल के हिन्दू युवकों के मस्तिष्क में दृढ़ कर 
« अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः ?” इत्यादि सूत्रों का यथा 
विधि शिक्षण देकर पुन; सत्ययुग प्रवतित करने का पुए्यवान समय 
प्रयत्नशीलों के सामने उपस्थित है । श्रमुक व्यक्ति के, या प्रजा के जीवन 
में क्टों के प्रसंग जैसे कि वर्णाश्रम-घधर्म की कुड् श्रावश्यकता नहीं है, 
इत्यादि प्रश्न उठाने वाले खड़े हों यह तो होना ही चाहिये | ज्यों ही नटवर 
की खाट के श्रागे से गंगा घर में जाने को हुई त्योंही उसकी सहचारी जो 
उसकी नेहर ( पीहर ) की तरफ से सम्बन्धिनी थी और जो कुद २ दाई 
का काम भी जानती थी, जैसा कि ऊपर कहा गया है श्राई। अपने श्रनेक्रों 
कष्ट गंगा अपने माता,पिता, या बहिनों को समझा नहीं सक्रती थी कारण 
कि बद्धिमान ओर उच्च संप््कारों वाली होते हुए भी अपने विचार कागज 
पर ला.सके उतने लिखने पढ़ने से भी बिजलीबाई ने उसे वच्चित रखा था । 
अतए4 वह इस परोपकारिणी साध्वी “ शान्तिवाई ” के पास निवृत्ति मिले 
इससे कुछ २ लिखना पढ़ना सीखती थी । 

४ शान्ता बहन | श्राज़ मेरा हृदय भरता है। मेरे विचार जिस 
प्रकार मैं कहूं क्या वैसे ही ठुम काग़ज पर लिखोगी ? 


निर्मला । पर 
गंगा लिखाती गई श्रौर शान्ता ने लिखना शुरू किया | 
४ बहिन निर्मला ! 
श्राठेक दिन हुए मैंने तुके श्रपना कितना ही दुःख भार पत्र द्वारा 
भेजा है। आज फिर उन्हीं रोवनों से तेरे सुकुमार हृदय को कष्ट देना 
मैं नहीं चाहती | शान्ता बहिन द्वारा दी गई शिक्ता से श्रव कुछ दिनों 
बाद मैं स्वयं तुमको पत्र लिखंगी श्रोर भोगना पड़ने वाली श्रनेक 
विपत्तियों की कम कथा स्वयं मैं तुमे लिख्‌गी | थोड़ा ही लिखना पढ़ना 
जानने से दुनिया एक नये रूप में दीख़ती है। लड़कियों के मा बार्पों को 
ज्ञान बढ़ाने के लिये नहीं तो कम से कम लड़कियां विवाह के पश्चात्‌ 
ससुराल में सुद्बी रहती हैं या दुःखी, यह उनके ही लिखे भ्रक्षतें से जानने 
के लिये श्रत्यन्त श्रावश्यक है कि उनको लिज़ना पढ़ना तो सिखाना 


ही चाहिये 
नमू बहिन ! दुनियां में यदि कहीं जीव को नक है तो वह श्रपने 


हिन्दू संसार की गेल बन्दियों में, श्रपनी ज्ञातियों के श्रनघड़ श्रगुश्राभ्र 
और इन गेल्ल वन्दियों से बाहर जरा भी न देख सकने वाले अ्रपने भीरु 
माबापों के श्रन्तकरणों में है! हिन्दू संसार में सास और ननदों के 
अपनी वहू के प्रति श्रन्तःकरण वजू से भी कठोर होते हैँ-ग्रह निश्चय 
सममना । कुए में गिर कर, फांसा ढाल कर, विष खाकर इत्यादि श्रनेक 
प्रकार से अपपघात श्रधिक से अधिक किस प्रजा में होते हैं ! पत्थर को 
श्रांखें होंगी ते। वे जो श्रांसू वहाते होंगे, वह किसका दुःख देख कर ! 
हिन्दुओं द्वारा पाल पोष कर बड़ी कर रूढियों के श्रधीन हुई गेललबन्दी के 
जाल में पूर्णों से प्यारी कन्याश्रों का डाला जाना श्रभी कब तक जारी 
रहेगा | श्रगुआ लोग अभी कब तक सेया करेंगे १ अ्रनेक सुधारो' की जो 
आवाज लगायी जाती हैं उनमें अपने समुदाय बढ़ा कर वर ओर कन्या 
कई लेना देना वद़ाना यह सब से ग्रावश्यकीय सुधार है, ऐसा हम 
अशिक्ित स्त्रियां मानती हैं। क्या अगुआ कह्देजाने वालेलोग इसको अभी तक 


पर निर्मला । 


नहीं समभते ? ज्ञात्यो' के संकुचित समुदायो' में पढ़े रहने में दुःख है 
क्या इसको अभी प्रमाणित करना बाकी है १ यद्यपि इन समुदायो' में 
फँसे रहने के दुःख से सद्भाग्य से ही कोई कुटुग्ब मुक्त हो वा, तथापि 
अन्य सुधार होते हैं और यह महत्व की वात प्रजा के नेताओ्रो' ने एक 
ओर कैसे रख छोड़ी है ? ढेढ़, भील, मोची, त्र-ह्मण को एकाकार करने के 
लिये शास्त्र के आधार ढ'ढ निकालने में आते सुने जाते हैं तो फिर सारे 
ब्राह्मण एक हो', ऐसे आधार, अभी हिन्दी प्रजा के नेताश्रो' को बया नहीं 
जमते हैं कथा में सुना था कि मनु महाराज ने तो ऐसा कहा है कि देश 
बाल स्थिति के अनुसार श्रपने जीवन में उचित फेर फार करना यह बढ़ा 
आधार हम श्रशिक्षित स्त्रियां तो जानती हैं और धर्म के ज्ञाता शास्त्री 
क्या नहीं जानते हो ? 

“जिस कुटुम्ब को अपने पिता जी ने वमन की तरह वाहर निकाल 
दूर किया था उसी में मुझे ढाल देने का प्रसंग ये कुछ कम संताप की 
बात है.। यमुना और सावित्री के दुःख की कर्म कथ। से रोमांच खड़े 
होते हैं। वह मैं चार छे दिन पश्चात्‌ लिखगी। उनके पत्र जब २ 
मेरे पाप्त श्राते हैं तभी तब पांचेक मिनिट अवकाश निकाल कर पढ़वाती 
हूं भौर श्रांसू बढ़ाती हूं । ” 

“नम्मू बहित्र | हमको तो मनोवल रहित माता पिता ने दुःख 
सागर में फेंक दिया है, परन्तु प्रजांओ' का सब दुःख दूर करने घाली 
शिक्षा तुम्हारी सहायता करेगी । तुम अपने ध्येय में दृढ़ रहना । दुःखित 
विवाहित जीवन से पवित्र कोमार्य व्रत सौगुना सुखकर है। या ठो 

>सेसुदाय बढ़े श्रोर या अपने जीवन इस भश्रकार के पापमय सांसारिक 
नियमों में स्वाह्या हों, तभी ऐसे श्रनेक योगों के परिणाम से नेताश्रों के 
कान उचड़ेंगे। तुम्दारी ग॑गा के अ्रशीवंचन 

द्‌० शान्‍्ता । | 


॥। 


निमेला। ४३ 
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मत्रा का भेंट । 
उक्क दुखी कन्याश्रों के पिता ज्वाला प्रसाद को महेन्द्र प्रसाद का 
सत्कार पूर्वक उत्तर आनन्द मय प्रतीत हो-इसमें तवीनता नहीं है । 
इन्होंने तुरन्त थ्रपनी इच्छा सेठ महेन्द्र प्रसाद से मिलने की जाहिर की; 
इधर सेठ के यहां उनके सत्कार के लिये तैयारियां होने लगीं । 


ज्वाला प्रसाद भी तुरन्त श्राये, पुराने मित्र एक दूसरे से परस्पर 
स्नेह पूंक मिले । महात्मा विष्णु प्रसाद के विषय में वार्ता प्रारम्भ हुई; 
महेन्द्र प्रसाद ने उद्योग की उपाधि युक्त जीवन में इन महात्मा का दर्शन 
लाभ न लेने के लिये बड़ी लाचारी प्रकट की । 


ज्वाला०-उस बात को दो ढाई वर्ष हो गये, श्रव तो वे कहीं पर्ब॑तों की 
गुफा में निवास कर रहे होंगे, क्यों कि बाद में उत्साह पूर्वक 
कितने ही भक्त जन लोट २ कर पर्वतों की गुफाओं में भूल भाल 
कर वापिस श्राये हैं। 


महेन्द्र ०-आरपने यह भी सुना होगा कि महात्माज़ी ने गोदड्शंकर नाम के 
व्यक्षि द्वारा घोर निन्दित कर्म हेने पर भी उसको बचाने 
के प्रयत्न किये थे | क्षमा का अश्न त पूवे मंत्र उन्होंने संसार को 
समझाया था। संसार में बड़ी २ निन्‍्द[ हुईं कि अ्रपराधी को 
सजा नहीं होने से अ्रपराध करने वाले को उत्त जगा मिलती है । 
सहारमा घबरा कर मार के भय से चले गये, परन्तु वे गये सो 
गये ही गये | गोद्‌इ शंकर को उसी दिन से बढ़ा पश्चाताप हुआ। 
इसका सारा समय परचाताप करने में ही जाता, इससे उसको 


प्र 





] ज्वर आने लगा ओर दो ढाई मास में हो मर गय[। उसका 
लड़का उद्धत तो पूरा उद्धत ही रहेगा, ऐशक्षा प्रतीत होता है, 
और उनकी विधवा स्त्री एक सेठ के सुखी कुटुख में रसोई 
बनाती है । 


महेर्द्र ०-तत्र क्या महात्मा विष्णु प्रसाद जी के दर्शन भी नहीं होंगे 


ज्याला[०-जीवित होंगे तो जो भाग्य में होगा वह होगा। मुझे श्रापका 
नाम इ होने ही बताया। त्यागी के सदश रहते हुए भी ज्ञाति 
ओर अन्तरुज्ञाति के लगभां प्रत्येक व्यक्ति को वे पहिचानते थे, 
इनके सारे प्रयत्र इन्दींके काम श्राते 
बहुत वड़ा है । की 


महेन्द्र ०-मेरा अहो भाग्य [ 





क्प्रोंकि इनका भक्त मण्डल 








5 33 
ज्वाला०-श्रहों भाम्य तो मैं अपना: समभझता: ऊं-शि-- जाति के ज्ञाति के पंचों के 
भविष्य के कष्ट को न गिनर्त हुए आप म्रेरे इन विचारों में सम्मत 
होते हैं| मुझे विष्णु प्रसाद जी ने गोदइ शंकर के कुछृत्य की 
दुःखद घटना से पढिले ही एक पत्र लिखा था जो यह हैः-- 
“श्लाई ज्वाला प्रसाद ! 


कन्याओ्रों के भाग्य अब मत बिगाढ़ना । भक्तिपुरे के महेन्द्र प्रसाद 
के पुत्र लक्ष्मी प्रसाद के साथ निर्मला का विवाह करने के प्रयत्न में 
रहना । इस ढुटुम्तब्र में श्रन्तर ज्ञातियों की एकता का वातावरण सम्पूर्ण 
बल पूर्वक्र मैं देख रहा हूं, वह दृष्टांत रूप अक्श्य होगा-ऐसी मेरी मान्यता 
है | मुक से मिल जाना, मिलने में आलस्य नहीं रखना चाहिये, मिल 
जाने से ही--ख़ुलासा होगा । 
विष्णु प्रसाद के जय सस्चिदानन्द 


कक * ३९ ह 
(४ दर 
एम! ८८५८४ ,, 
कि ५८२८ ३ 
ऊपर के पिछले शब्दों का रहस्थ सप्तमने में नहीं थाया, श्रतः 
जान चुम कर मैं इसका स्पष्टीकरण करने रया था, वहां वह नित्य की 
' घटना हुईं। श्रव तो इसका श्र अ्रपने श्राप समम में था रहा है । 


महेन्द्र प्रसाद ने विष्णु प्रसाद जी का पत्र हाथ में लिया। वह 
आसुओं से भीजने लगा, श्रतः उसने दुखी हृदय से उसे ज्वाला प्रधाद- 
के हाथ में दे दिया। इस प्रकार जब कि दोनों पित्र बेढे हुए थे पीछे 
के कमरे का दरवाजा खुला श्रोर लक्ष्मी प्रसाद झाकरर दोनें को प्रणाम | 
९ श्ड 
करके पास बैठ गया रु तट हि! 


के $ 

महेन्द्र ०-मैं इकला ही नहीं परन्तु मेरे कुंदुग्ब के सारे मनुष्य अपनी ज्ञाति 

के समुदाय एक हें, इसमें जो भी विध्न श्रार्वें उनको सहन करने 
ल्च्कूँ 

को तस्पर हैं । 


अ्रग्य दूसरी कितनी ही बात चीत के बाद ज्वाला प्रसाद ने 
सह विद्या ली । विवाह की तैयारियां होने लगीं ओर वे तैयारियां भी 
आदर्श थीं। चाहे जितनी निन्द्रा हो किन्तु खर्च श्रत्यन्त श्रावश्यक्रीय ही 
रखने का कार्यक्रम निश्चित हुआ । विब्ाह के गानादिक भी समयानुसार 
निश्चित हुए। श्रोर किसी युद्ध में जैसे परीक्षा के बाद बलवान योद्धाओं 
को ही ले जाने में आता है वैसे ही बराती भी निश्चित हुए । 


ज्वाला प्रसाद की योजना में बिजली बाई किस प्रकार सम्मत हो ! 
इस साधु पुरुष को श्रपने घर जाते ही वातावरण क्लेशमय प्रतीत हुआ। 
बिजूली बाई ने बिवाह के चौघड़िये में ही आत्मघात कर डालने का भय 
दिखलाया। इस भय को ज्वाला प्रसाद ने जुरा नहीं गिना । कारण कि 
इसके इस प्रैकर के ये भय प्रदर्शित उद्‌गार पहिल्ले ही नहीं थे । श्रस्त में 
विवाह तो निर्विष्न समाप्त हो गया, किन्तु विजलो वाई की इच्छानुसार 
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न होने से उसके संतप्त हृदय को एक बड़ा आघात हुआ । जिससे कि 
उसको ज्वर श्राने लगा और ८-१० दिन की बीमारी के पश्चात्‌ ही उसका 
देहान्त हो गया । जाति के श्रगुआओं ( पंचें ) ने उसको विष देकर मार 
डाला गेया है-यह बात उड़ाई और उसका कारज़ यदि हो तो उसमें 
जीमने नहीं जाना ऐसा निश्चय किया । ज्वाला प्रसाद ने कारज ही नहीं 
किया । इसके वाद पंच लोग नित्य प्रतिरात्रि में एकत्रित होते। 
ज्वाला प्रसाद के दो अपराध ठहराये गग्रे । ( १) परजाति (? ) में लड़को 
का विवाह किया ( २) संदिग्ध संयोगें में बिजली बाई की रूत्यु हुईं। 
इन दोनों अपराधें की शिक्षा देने के लिये प्रथम तो उस वस्त्र का. 
बहिष्कार किया । इसको ज्वाला प्रपाद ने ज़रा नहीं गिना । इस पर जाति 
का जो व्यक्ति ज्वाला प्रसाद के कुटुम्त्र के साथ किसी पूकार कर सम्बन्ध 
रखता उसका भी बहिष्कार किया गया | इससे ज्वाला पूृपाद को कप्ट 
होने लगा | वह महेस्द्रपूसाद के सन्मुख आकर रो पड़ा। महेन्द्र पूसाद की 
भी कुछ ही श्रन्तर से ऐसी स्थिति हो चुकी थी, परन्तु जाति के लिये बढ़े 
बड़े उपकार करने से इनके विरुद् केवल गुपचुप ही बातचीत हो सकती थी, 
क्रिंतु ज्वाला पूसाद की स्थिति तो पंचें ने बढ़ी ही बेढव करदी थी। 
वरात विदा हो तो मार्ग में लटने के लिये भीलें की एक टोली को कछ 
दे लेकर तैयार कर लिया गया था। इससे निर्मला को पिता के यहां ही 
रखकर लक्ष्मीपूसाद भ्रौर श्रन्य बरातियों को शने २ भिन्न २ पूकार से 
भेजना पड़ा था। 


विवाह को १५ दिवस ही हुए होंगे जब कि एक दिवल रात्रि 
को पिता पुत्र चिन्ता में मग्न बेढे थे कि दसेक वर्ष की एक कन्या ने 
श्राकर लक्ष्मीपूसाद के हाथ में एक चिट्ठी ला रक्‍्खी | 


# आ्राप निश्चल रहना। हृढ़ और निश्चल हैं यह विचार 
कर ही मैंने विवाह किग्रा है। मुझे सम्मत होने में कुछ समझना नहीं 
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पढ़ा था। मैं अ्रपनी माता वगैरह सब को अपनी शक्तति भर और मर्यादा 
पूर्वक सममाती थी । 

४ श्रापके कुटुम्ब की साधुता-जनसमाज पर परोपकार करने में 
होने वाले ब्यथ्र के लिये श्रापके पूज्य पिता श्री की सुकीर्ति-संसार को 
अपने जन्म से शोभित करने वाली स्त्रियों में एक होने का गुजरात को 
वास्तविक अ्भिमान रखाने का आपकी पूज्य मातु श्री का श्रादर्श भव्य 
जीवन, भ्रौर भ्रापके श्रन्तःकरण ही पविश्नता इनके कारण ही में श्रापसे 
विवाहित होने में श्रपना अहो भाग्य समझ बेटी हूं! 


/ ज्ञाति के हठधर्मी, श्रज्ञान पंच तो चार दिन चकले की तरह 
चीं चीं कर रहेंगे, परन्तु श्रन्तर्जातियों के एक करने के लिये हमने जो 
इृष्टान्त रक्ख़ा है उससे होने वाला श्रज्ञय पुण्य श्रपनी श्रात्मा का सदा 
का साथी रहेगा। कदाचित्‌ हाल की यह शून्यता, ऐसा कष्ट, ऐसी भयान- 
कता कुछ समय तक ही रहे उससे किश्चितमात्र डरने का नहीं है। श्रसत्य 
के पैर भूठे होते हैं। ये पद्म लोग हृदय के मलीन, निर्माल्य श्रौर भीरु 
हैं । इनको मंडली में मेरे समीप के इस तरफ के सम्बन्धी हैं उनका हृदय 
ट्योजते झुझे प्रतीत होता है कि जगत की इस रंग भूमि पर से हम 
दोनों कुछ दूर कुछ काज्न के लिये चले जांय तो हस कष्ट का बड़ा श्रंश 
श्रपने आप शान्त हो जाना चाहिये । यह तो मेरा श्रमुमान मात्र है, 
परन्तु जो उसमें में सच्ची झहरूँ तो श्रपने दोनों कुटुम्बों में थोड़े समय 
में शान्ति हो जायगी |” 


“४ श्रापको यह उपाय क्या में सूचित कर सकती हूं ? इसमें मेरी 
हिस्मत यदि ,विशेष अनुचित प्रतीत हो तो भुझे क्षमा करें। आपका 
विचार अमेरिका जाने का है से। आप सह जैसे बने वैसे शोघ्न वहां को 
प्रयाण करें, परन्तु रिखते हृदय विदीण होता है कि में आपके साथ नहीं 


रहूंगी । अपनो कुशलता के लिये यह आवश्यक है कि आपके 
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बाद तीसरे या चौथे जहाज में आपके पत्र के अनुसार अपनी 
एक या दे सहचारियों के साथ मैं भी आ मिल गी। पत्र शघ्रता 
में छिखना पड़ा है। ” 
आपकी दासी-- 
निर्मला । 

पत्र पढ़ 4२ लक्ष्मीप्रसाद ने देखा कि इसमें सामान्यतः देखने 
में श्राते हैं, वैसे विशेषत्व के विशेषण नहीं हैं और पूर्ण मर्यादा 
युक्त हैं, श्रतः वह पत्र उसने पिता को दे दिया। महेन्द्रश्नसाद 
ने उसे पढ़ा+- 
महेन्द्र-पुत्र ! मैं प्रसन्न हुआ हूं, जैसा प्रभु ने मुझे सुपुत्र दिया है वैसी 

ही कदाचित्‌ विशेष हिम्मत वाली मुझे पुत्र ब्ध्ू मिली है, यह 

देखते हुए इन लोगों का प्रास मेरे हिसाव में कुछ नहीं है। 

मुझे इसकी सूचना ब्रिलकुल व्यावहारिक प्रतीत होती है। और 

व्यवसाय के बढ़ाने के लिये श्रमेरिका जाने में हमको कुछ विचार 

भी नहीं है । विचार तो जब तक ये हैं तभी तक रहेगा, समुदाय 

जब तक एक नहीं होते तब तक रहेगा, परन्तु मेरी राय में तुम 

भले ही जाओ, “ शुभस्य शी०म्‌। ” ऐसे में ही पास के कमरे में 

सारी बातें सुनने घाली घमलक्ष्मी आगई और इसने भी 

पुर्ण श्रनुमोदन किय्रा । पत्र लाने वाली लद़की को लक्ष्मीप्रसाद 

ने श्रत्युत्त लिख दिया । 

दूसरे दिवस से लक्ष्मीप्रसाद के अमेरिका जाने की तैयारियां 
होने लगीं और दो सप्ताह के श्रन्द्र २ तो वह भी अपने पिता श्री को 
अपूर्व जैये बंधाता, श्रन्तर्जातियों के छिन्न भिन्न नियमों को श्राप देता, 
उद्योग.के साधनों को भारत में लाने को लम्बी सूची बना कर श्रमेरिका 
जाने के छिये विदा हुआ । 
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& परिच्छेद ८ वां #& 
महेन्द्रपपाद और होरमस जी । 


महेन्द्रप्रसाद के मिलनसार स्वभाव के कारण उनकी भ्रोौद्योगिक , 

प्रशृत्ति ने हिन्दू जाति के श्रतिरिक्त मुसलमान और पारसी जाति में भी ण 
उनके अनेक स्नेही फर दिये थे । उनमें से एक सेठ होरमप्र जी थे। सेठ 
होस्मस जी को श्रफोका के एक बन्द्रगाह में खाड़ी के एक अंग्रेज टेकंदार 
के हिस्सेदार बनने का सुयोग प्राप्त हुआ था। इस खाही में से मोती 
निकलते थे । उनके बाल्य काल में उनसे एक जीवराम ज्योतिषी ने कहा 
था कि उनके “ भाग्य में मोती का व्यापार लिखा हैं ” | इस पर जिस 
दिन से उस-ठेझैदार के साथ इस खाड़ी के हिस्सेदार के नाते वे मिले 
उसी दिवस २) पांच रुपये उन्होंने भारत में जीवगम ज्योतिषी को देने 
के लिये भेज दिये थे थौर दूसरी कितनी ही दान की रकमें उन्हेंने अपने 
से सम्बन्धित शाल्लाओ्ों में दी थीं। 


बख्बई में सेठ होरमसस जी का बंगला समुद्र के किनारे था और 
जब लद्मीपसाद वस्बई कौलेज में श्रभ्यास करता था तव इस यंगले का 
एक भाग उसने किराये पर लिया था। समुद्र किनारे ही यह बंगला 
होने पेकारण लक्ष्सीप्रसाद ने अपने श्रनवकाश में तेरने की कल्ला भी 
भच्छी तरह हस्तगत करली थी । 


एक दिवस सेठ होरमस जी से सम्बन्धित एक पारसी कन्या 
प्राठशाज्ला की लडकियों की तैरने की ग्रतिद्वन्दिता हुईं भौर सेठ होरमस जी 
की इच्छा से इस बंगले के पास की जगह ही इसके लिये पसन्द की गई। 
सेठ होस्मस जी का पुत्र मि० सावकशा अधिक अध्ययन नहीं कर सका 
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था, श्रतः वय श्रधिक हो जाने के कारण उनके कुटुम्बर की रीति के 
अनुसार निकट भविष्य में ही उसका विवाह संबंध कर देने की 
आवश्यकता प्रतीत (हुई ॥ सेठ ने श्राज्की प्रतिहन्दिता में श्रव्यल नम्बर 
झाने वाली लड़को क लिये इनाम रक्खा था अवश्य, परन्तु उनकी 
शआआन्तरिक इच्छा कोई योग्य कन्या मिले तो उसक माता पिता के साथ 
संदेश चला कर सावकशा के लिये संबंध निश्चय करने की थी, परन्तु 
मन भाग्य सावकशाह उसी पाठशाला की दाई की कक्षा में अभ्यास करने 
वाली शीरीबाई नामक एक गरीब कुटुग्व की लडकों के साथ सन्देश चला 
रहा था। इस बात का सेठ होरमस जी को पता न था। 


शीरी को तैरना खुब श्राता था, किन्तु सेठ होरमस जी के भोले 
स्वभाव से कुटुम्व में अपने श्रन्तःकरण का भेद दे देने से सावकशा वह 
भेद जान गया था जो कि उसने शीरी से भी कह दिया था, जिरुसे उसे 
आज श्रपने श्रात्मबल में शंका होने लगी थो और हुश्रा भी वैसा ही। 
लडकियां तैरने लगीं। कोई दो फरलोंग की दूरी पर एक थेल्ी तैर रही 
थी जिसमें एक संदूकची में इनाम की चिट्ठी थी। वही यैली सब से 
आगे पहुंचने वाली को वापस लाने की थी। शौरी का मन मानो बिक 
चुका हो जैसा था । “ यह इनाम मैं न जीत सकू' तो बस हो चका ! 
मेरा भाग्य अंक च॒का १ ” इसी ख्याल में देखते देखते उसका पानी पर 
से काबू छूट गया और वह रूबसे पीछे रह गई इतना ही नहीं किन्तु डबने 
लगी ! जिन लड़कियों ने ये देखा उन्होंने चिल्लाना प्रारम्भ किया । 
कोलाहल मच गया । शीरी गई | शौरी गई | हो चका ! मार्के का. समय 
था | लद्धमीपूसाद यह देख रहा था। वह तुरस्त ही समुद्र में कूद पडा 
और देखते देखते -शीरी को लेकर बाहर आया । कितनी हो सम्हाल को 
बाद वह होश में आई। इनाम का उ.लपा मुल्तवी रखने में आया। 
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उसी बंगले में शौरी को एकल गया। सावकशा उसकी देक्ष रेख में रहा। 

इन दिवसों में सावकुशा और सह्ष्मीप्रसाद में मित्रता हो गई। सावकशा 


मे अपने भन्तःकरण के विचार लक्ष्मीप्रसाद को प्रकट किये । 


लक्ष्मीप्रसाद इस दंगल में मध्यस्थ _( ८7% नियुक्त हुआ 
था। उसने युक्ति पूर्वक सेठ की चित्तवृत्ति सावकशा की रुचि की श्रोर 
फेरदी, जिसके परिणाम स्वरूप सावकशा और शौरी का चिवाह हो गया, 
जिसमें महेन्द्रप्साद के कुटुम्ब ने पूर्ण भाग लिया। 


ल्क्ष्मीप्रसाद के विवाह के समय तो जाति में गिनेगांडे कुटुम्तों में 
ही निमन्त्रण पत्रिका भेजी गई थीं, परन्तु सेठ होरमस जी जैसे मित्रों को 
पहिले से ही श्राग्रहपूर्वक निमन्त्रण भिजवाये गए थे । होरमस जी उस 
समय श्राफिका में थे। इस प्रसंग पर ख़ासतोर से वे आफिका से 
भाये थे। श्राज वे मिलने को श्राने वाले थे, इसलिये महेन्द्रप्नसाद के 
घर एक प्रकार का श्ानन्द मनाया गया। 


सेठ महेन्द्रप्साद ने उनका खब अच्छी तरह से सत्कार किग्रा, 
किन्तु इस सत्का? के आनन्द उपलक्ष के श्रस्तहिंव जाति के भंगढ़े की 
सुस्ती छिपी हुईं थी । होरमस जी के पूछने पर महेन्द्रप्रसाद ने सारी 
व्यवस्था कह सुनाई और लक्ष्मीप्रसाद के अ्रमेरिका जाने का वास्तविक 
कारण भी समझाया | 


इतने में कुक्षबिशरी भ्रौर मधुसूदन सेठ के इन दो बालकों को 
दो माइल दूर की गुफा के पास के शिवालय में दशन कराने नौकर ले 
जाने वाला था सो वह उन्हें पहिले सेठ होरमस जी की सुलाकात के लिये 
'सें आया का | हाल ही में विवाह का उत्सव घर में हो चकने से दोनों 
बालकों को भ्रच्छी तरह वस्त्रालंकार से सजाकर जाया गया था। दोनों 
बच्चों को देखकर होरमस जी बहुत प्रसन्न हुए, किम्तु टौका की किः- 


निर्मला । 


/ सेठ साहब | ये देवताई भुलके विना गहनों के मज़ो के नहीं 
लगते १ श्रापकी इस रूढ़ि से तो बाबा तोबा तोबा है। ” 


न 
जी 


* देवताई भुलके ” इस विचित्र भाषा से महेन्द्रप्रसाद को बढ़ी 

हँसी आई। फ 

महेन्द्र०-साहेव जी ! आप पारसियों ने भाषा को बिगाढ़ दिया है, ऐसा _ 
श्राक्षेप श्राप लोगों पर श्राता है। परन्तु कई जगह तो आपको 
इस बिगड़ी भाषा में कुछ मीठी नज़ाकत मिली माल होती है, 
क्‍्यों.है न? 

होरम०-यह तो आप लोग मीठी नज़र से देखते हैं, इसी से ऐसा लगता 
होगा परन्तु इतना तो जरूर है कि लिखने बोलने में भी भाषा के 
नियम बांधे गये होंगे तो उसमें भी हम लोग स्वतस्त्र रहेंगे। 
हमारी इस विगाड़ी गई भाषा में कृत्रिमता या बनावट बहुत कम 
देखेंगे । £च्छा ! आपको ज़्यादा समय न रोकते श्रब जिस काम ! 
से मैं श्राया हूं वह-- 

महेन्द्र ०-कहिये, श्राराम से कहिये ! 

होरम०-श्रापको अगले महीने में खास हमको मान दैने के लिये बर३ई 
पधारने का है सावकशा से छोटे छोकरे शाहपर ज्ञी का 
लगन है। 

महेन्द्र ०-मेरे ध्यान में मि० शाहपूर जी की तो २९--३० वर्ष की उम्र 
होगी, क्‍यों ! 

होरम०-नहीं साहेव ! उसको तो सिर्फ २२ वां साल चलता है, उसका 
बदन ज़रा मज़बूत होने से ऐसा लगता है, श्रभी तक तो 
डसका विचार शादी करने का ही नहीं था, मगर अभी हाक्त में 
एक ठिकाना मिल जाने से शादी के विचार पर आया है। 


4 
| 
द्। 
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महेन्द्र ०-श्राप लोगों में लड़कियों की कमी तो, मैं जानता हूं नहीं होतीदे ? 


होरम०-हमारे में ऐसा है कि श्रावरूदार खानदान हो ओर पढ़ा | 
होशियार लड़का हो तो उसके लिये लड़कियों की मांग के दरादे 
'4 पढ़ते हैं। और दूसरी बाज ऊंचे खानदानों में पढ़ी लिखी श्रौर 
! काबिल लड़की हो तो उसको अ्रच्छे खानदान में शादी होने में 
॥ |/' देर नहीं लग सकती । नवपारी जैसे शहर में ग़रीब लोग अ्रपनी 
है हैसियत के खान्दानों से रिश्ता कर गुज़ारा कर लेते हैं। बीच 
लोगों को तो हम लोगों में भी बढ़ी तकलीफ है ॥ । 
#7५००८८८८ ४६ 


०5०६०८ 
महेन्द्र ०-किन्तु जैसी 'फिरके' बन्‍्दी हमारी जाति में है, वैध्तो श्राप लोगों 


में तो नहीं है ! हर 8०/“ (९८० 
होरम०-फिरके' यानी १ 


« महेन्द्र ०-यानी सौ दोसौ आदमियों का समूह मिल कर एक दस्तावेज 


बनाले कि हेम लोग आसमान ऊपर से ट्ट पढ़े या पाताल फट 
जाय तो भी अपने दोसो घरों में ही लड़कियों की शादी करेंगे। 
इन दोसो आदमियों के फिरके से बाहर लड़की जाय तो जाति 
या बिराद्री उसका तिरस्कार करे, उसको जात बाहर करे या 

दुण्ड करे। 
होरम०-तोबा, तोबा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमारी सारी श्राबादी 
करीब १ ल्लाख़ की है, तो भी उससे सारी कौम के सुभीते . भर 
आराम की ज़ातिर वग़ेर लिखे कितने ही कायदे निभवाये जाते 
हैं । थरापस में हो शादी करने वाले खान्दूलनों में जुज़ बदुनामी के 
री ज़्यादातर हैसियत की बराबरी देखी जाती है। बाज़ार 
७०“, गेट में मामूली तरह-से साइन की फेरो लगाने वाला एक पारसी 
परी सर.घनजीशा मातवरशा के यहां लड़के की मांग करने नहीं निकल 


पा 


कर डर 
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पढ़ेगा । श्रपनी ही हैसियत के लोगों में से लड़का या लड़की 
की तलाश पहिले करेगा । श्राप लोगों में जिसे आप ' फिरके ! 
कहते हैं उसे एक कुएडाला या कैदखाने का नाम दिया होता तो 
ज़्यादा ठीक था । उसकी तरफ से मरो या गिरो मगर उस फिरके 
में से हो लड़का लड़की तलाश करनी पड़े ' हम लोगों में भी 
तकलीफ़ है, मर शादी करने वाल्लों की श्राज़ादी पर रोक करने के 
ज़ियादा मौके नहीं होते, इसके लिये हम लोग मगरूर हैं, इतने 
ही हम श्राराम में हैं । शाहपूर जी का दाख़ला लीजिये ! केसा 
मज़बूत जवान ! श्राप लोगो में ऐसे जवान कुंवारे मैंने दो चार 
ही देखे होंगे | लड़कों की कमी होना यह तो सभी कोमें का एक 
तरह का धीमा श्रपघात है । इससे तो वह ज़माना भायगा कि 
इस कौम का ढढ़े भी पता नहीं लगेगा। इसोलिये औनरे० मि० 
पटेल ने एक बिल रक्खा था, मगर सठ साहेब ! श्राप लोग इसे 
बढ़ने क्यों नहीं देते ? मि० पटेल की कौम परस्ती के लिये तो, 
दो राय होही नहीं सकती । 


महेन्द्र ०-इसमें कोम परस्ती का सवाल नहीं है मि० होरमसस जी | हम 
लोगों में बहुत श्रसें से “ धर्णाश्रम धर्म ” स्थापित है । श्रथांत्‌ 
-आ्राह्मण ब्राह्मण की कन्या से विवाह करे श्रौर क्त्री क्षत्रियों में से 
शादी करे। मगर श्रोनरे० मि० पटैल के बिल का मतलब 
यह था कि एक ब्रह्मण एक ढेढ़ की लड़की से विवाह करले 
तो वह विवाह कानूनन ज़ायज़ है । उसी तरह ऐक ढेढ़ एक 
ब्राह्मण कन्या से विवाह करले तो वह भी कानूनन ठीक मानना 
चाहिये। यह विपय हिन्दुओं के धर्म शास्त्र के अनुसार विवाह 
के महान्‌ नियमें का उच्छेदन करता है । मि० पटेल ने ही 
यह स्वीकार किया है| उन्होंने उस विल्ल में ही बताया था कि 


होरम्सरजी-तो क्‍या यह व 4 
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+॥9५ छार्कफा 0 काए कॉलकाल(कीणा रण ] ते 
क्‍8७ शिए टणाक्षाए तर्ण-0व-४#णाती॥97,... श्र्थात्‌ 
यह देखते हुए उन्होंने स्वयं स्व्रीकार किया हैं. कि हिन्दुस्तान में 


दु 
रिवाज या धर्म शाम्य्र मि० पटेल के बिल से विरुद्र श्रभी तक 
विद्यमान हैं ! 









ग्री चालू हालत रखना 
चाहिये १ ४ 
० नहीं | धाजकल की दुशौ भी बड़ी दः्ख्सय है, थो-सो 
दी दो सो की दुलवन्दियां या समृढ या के दखासे, कमी के 
कारण लडकियां का व्यापार, सन्तोप प्रद सेल न प्िलने से 
लड़कियों को मुगतने पड़ने वाले दुःव 
घात की संख्या, पसा पास होते हुए भी कन्याओं की क्रमी के 
कारण माता पिताश्रों का श्रपने सड़कों का शीघ्र विवाह कर 
देने से भ्रभ्यास तो जहाँ का तहाँ रह जाता है श्रोर “दींगूजी दिन 
चींगूजी? जेसे वावन राचों से भरा हुआ हमारा यह देश | 
अधमता की परिसीमा थ्रा रही है, और शताब्दयों के दुःखों से 
दुखी कुटुम्च सहज शिक्षा के प्रकाश के कारण अरन्धकार में 
इष्टि झलने के लिये समर्थ हुए हैं। ज्ञत्ति के स्वार्थी ग्रगुश्नाश्रों 
की श्रत्याचारी प्राणघातक श्राज्ञाओं का श्रव श्रधिक आदर नहीं 
हो सकता। ज्ञाति का हित चाहता है, ऊंचे स्वर से पुकारता 
है किक्रृद्ियों का पुराना सेहरा अब एक ओर रखकर भावी प्रज्ञा 
के हित के लिये हिन्दुओं के सांसारिक निग्रसों में परिवर्तन को 
आवश्यकता है | 





और परिए से हे हधाय- 





होर्म०-उस पर भी आप ओनरे० समि७ परेल के विल के साथ 


सहानुभूत नहीं रखते, श्रोर श्राजक्ल की हालत पर इस तरह 


पद 
न्प्छ 


निर्मला । 


श्रफ्रसोप भी जाहिर करत्ते हैं, तो फिर आप कैसा क़ायदा रखना 
चाहते हैं? ः 


महेन्द्र ०-आपका प्रश्न यथाथ है। आरम्भ में हमारे यहां चार वर्ण 
स्थापित हुए थे | द्वाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध । ये प्रत्येक 
बर्ण श्रपनी श्रपनी जाति में से कन्या ले सकते थे | उस समय, 
ब्राह्मणों की इतनी अधिक उपडातियां नहीं थीं। इस समय 
तो हमारी स्थिति लिकम्मी होती जारही है। व्राह्मण ब्राह्मण 
में या पास की उपजाति में ही वर कन्या इच्छानुकूल योग्य हैं 
परन्तु हमछो तो देखने भर को ही हमारा धर्म हमारे पंचों ने 
अच्छी तरह सममभा रक़्खा हैं ओर हमारे समुद्राय में. ही लड़के 
लड़कियों की शादी करनी पढ़ती है। यह स्थिति बीच के 
थ्रव्यर्वाश्वत समय के कारण ही होगई है, जिसका इतिहाश्न 
लम्बा है, परन्तु श्रव इस स्थिति में हम अपनी इस अ्रवनत दृशा 
और अ्रधमता को सहन नहीं कर सकते | अतः पढ़िले के 
श्रनुसार पुनः बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्धों की चार जातियां 
बन जांय, इसी पर हमारा लक्ष्य है। हिन्दू समाज. के शुभ 
चिन्तकों का हमारे इस लक्ष्य के प्रति पूर्ण अनुमोदन है । ऐसा 
होने से लड़के लड़कियों की कमी एक दम बन्द होगी। 
हिन्दू संसार के सांसारिक दुःख नष्ट होंगे, संसार सुधार की 
अनेक प्रकार की पुकार करने वालों की चित्तत्रृत्ति देशोन्नति के 
अन्य मार्गों में जुट जायगी । श्रौद्योगिक भ्रौर राजनेतिक प्रवृत्ति 
को श्रवकाश मिलेगा | 


होरभ् ०-गेरे ख्याज् में अगर ऐसा है तो मि० पटेल को अपना बिल; 
वापिस ले लेना चाहिये | 


गोदावरी का आत्मघात । ६७ 


महेन्द्र ०-ओऔर वहीं हुआ भी है । इतना अ्रधिक करने की आवश्यकता 
भी नहीं थी। सिफ़ (0४8७' के श्रागे '500' शब्द लगाने 
से सारा मतलब सिद्ध हो सकता था। इस शब्द के लगाने खे 
बिल का सारा मतलब बदलकर यह होता है कि श्रंतर्जातियों 
के पक्तपाती हों तो विवाह अनियमित नहीं होने पाते । उदाहरण 
के छोर पर श्रौदीच्य टोलकिया श्रोर औदीच्य सहस्र ब्राह्मणों 
के परस्पर विवाहों को उसकी मदद मिलती है। किन्तु हमारी 
इच्छा यह है कि विवाह जैसे महत्वपूर्ण विषय में सरकारी 
क्रानून हमको श्रन्धे बेल की तरह रास्ता वतज्ावे उससे तो 
इम ही स्वयं अपने नियर्मों को सुधार लें, यह भ्रधिक 
वाजदुनीय है । 


3 हि इतने में ही एक दृष्ट पुष्ट युवक के आजाने के कारण उक्त 
बात-चौत बन्द हुई, श्रोर सेठ होरमस जी इजाज्ञत लेकर विदा हुए । 


>> 
& पारिच्छेद-नवां & 
गोदावरी का आत्मघात । 


| 
| 
| केवल 800! शब्द लगाने से श्रोंन० मि० पटेल्ल का बिल 
। हिन्दू प्रजा को माननीय हो ऐसा आपको इस पारसी सज्जन से नहीं 
_ फैहना चाहिये था। 

श्राह्माद उत्पन्न करने वाल्ले उस हृष्ट पुष्ट युवक ने अन्दर श्राते 
(५ हो फश। 

“कारण” सेठ ने पूददा। 


ध्र्प निर्मला । 


कारण यही कि हिन्दू प्रजा अरब अशिक्षित नहीं है | थ्राठ दस 
वर्ष पूर्त श्रोन० मि० वसू ने इससे भी अधिक गम्भीर एवं महत्व का बिल 
रखा था | वह भो अन्त में श्रस्वीकृत हुआ था | इस बिल में हिन्दुओ्रों 
के अन्य ज्ञातियों में परस्पर होने वाले विवाह को क़ानूनन ठीक मानने की 
प्रार्थना थी | उसमें &प)' शब्द लगाने से अन्तज्ञांतियों में होने वाले 
विवाहों को नियमित माना जाय ये ठीक हैं, किन्तु अ्रब हिन्दू प्रजा पागल 
या ग़ाफिल नहीं रही है | पिछले चार पाँच वर्ष की जाग्रति ने कितनी 
शतताब्दियों का कार्य किया है, ग्रतएवं श्रब सासारिक विषयों में सरकारी 
सहायता मांगने की श्रपेज्ञा समझदार हिन्दुश्रों के समक्ष ही वर्णाश्रम घर्म 
का महत्व समझाने की आवश्यकता है । ऐसे प्रश्नों का निर्णय सरकार 
द्वारा होने की श्रपेत्ञा प्रज्ञा के द्वारा होना अधिक शोभा देता है। जिस 
प्रकार स्व॒राज्य के लिये इंगढूड की प्रजा के कान खोलने की श्रावश्यकता 
प्रतीत होती है उसी प्रकार इस विषय में श्रपनी ही प्रजा में चर्चा कर 
बर्णाश्रम धर्म पुनः संस्थाप्ति हो देसा करना आवश्यक है | यही हितकर 
है। इसी से हिन्दू धर्म का श्रनुसरण कर पवित्र जीवन बिताने वाले 
करोड़ों व्यक्तियों के चित्त से श्रसन्तोप हटेगा। श्रन्यथा '8ए0' शब्द 
बढ़ाकर भी बिल पास करावें तो भी उसका पालन करना प्रजा के हाथ 
में है, श्रौर उसके बाद के झ्रान्दोलन का तुम्हारी दृष्टि में क्या मूल्य है ? 
अवाजिुत क़ानून के सामने अ्रसन्‍्तोष कितना श्रधिक होगा ? और-- 

इसी समय धर्म रूद््मी इस कमरे में भाई | घड़ी भर को 
शान्ति व्याप गई | 
भ्रम लद्धमी-'अरहो भाग्य | आज भाई का बोलते सुन रही हू' ? 

“यह कैसे” ? सेठ ने बात काट कर पूछा । 
धर्म लक्ष्मी-चौबीसों घण्टों के विशेष भाग में किताबें पढ़ना, घड़ी भर 
शाम्त को घूमने जाना, निव्ृत्ति के समय में अ्रनन्य उदासीनता' 


निर्मला । ६६ 


उग्र मनन रूप तप, कौन जाने क्‍या करना दिचार रव्खा 
है | महान्‌ तपस्वी बनकर-- 
“क्यों, क्यों, देवी ९ इतना अ्रधिक ? मैं कुछ समभा नहीं,? 
सेठ ने कहा-- 
५क्षे भी कुछ पूरा समझती नहीं। श्राज कल करते हुए इसको 
चौबीस बरस होने आये | हम इसके पालक-- इसके मार्नो टुस्टी-- भरे 
कहिये कि माता पिता, अतएवं इसकी वात से सारी चिन्ता हमको ही 
रही । जाति में अभी कम्या की कमी है। वह इसकी दरप्टि में है । श्रगुआओं 
की इच्छा पूर्ण न हो तबंतक वे लोग बन्द होने के नहीं | इतने पर भी 
कितने उद्योग से इस्छा शंकर की लड़की उद्यम क। विवाह करना मैंने 
विचारा था | वह बात भाई से एक समय कहते-- 


«पर मैं यह नहीं जानता हू, देवी | तुम प्रयत्र कर रही हो यह 
बहुत श्रच््दी वात है । मैं सत्य कहता हू कि इस विपय में मैं प्रनभिज्न 
हू” सेठ ने कहा | 

/एर प्रयत्ष करने से क्‍या, ? भाई से यह बात मैंने सहज में 
एक बार कही थी, भट “जैन्सेंस” कह कर मुझको फटकार दिया। 
डसके बाद दो दिन तक उपवास किया श्रोर तब से मौन पढ़े हुए पुस्तक 
पढ़ा करते हैं| उनकी उपस्थिति को घर में कोई भाग्य से ही जान सकता 
है उस प्रकार एक योगीराज की तरह मानों ईश्वर स्मरण मनन में च्यग्र 
वे चुपचाप जीवन बिता रहे हैं । इसीलिये मैं कहती हू' कि आज ही 
उनको कहते हुए सुन रही हू?” | 

इस स्थान पर इस युवक के कुछ बृत्तान्त की आवश्यकता है। 
इसकी सातां इसको कुछ मास का ही छोड़कर मरगई थी। इसक पिता 
की भ्रवस्था उस समय चाज्जीस वर्ष की थी। घर की स्थिति बहुत 





' सामाभ्य थी ओर वैसे में इस युवक की माता के पीछे उसके पिताने घरकी 
जो कुछ पूझी थी उससे एवं औ्रौर कर्ज करके जाति भोजन कियः | च्याज 
दर ब्याज के चक्‌ में कुटुम्ब कोका खाने लगा और उस चिंता के भार से 
इस युवक का पिता डेढ़ दो बरस की लग्बी बीमारी पाकर रूत्यु को 
पाप्त, हुआ । 

इस युवक के घर में अ्रब कोई नहीं रहा था श्रतएव वह श्रपने 
पिता के एक वृद्ध चाचा की देखरेख में रहने लगा | वह भी एक गरीब 
मनुष्य था परन्तु दया के कारण थ्रौर कुछ कतंव्य समभकर भत्तीजे के 
निराश्चित बालक को उसने अपनी देख रेख में रखा | ज्योंहं वह युवक वहाँ 
गया त्योंही उसके पिता के लेनदार इस वृद्ध चचा के पास दौढ़ थ्राये | 
भतीजे के लड़के का पालन करना हों एक भार रूप था, वहां हजारों 
रुपयों का व्याज दर ब्याज से जुड़ा हुआ देना यह वृद्ध चचा क्रिस रीति 
से दे सकते थे ? लेनदारों के तकाजे से श्रन्त में वे नंग आगये | इसके 
अ्रपने कुटुम्व में कोई नहीं था । केवल जैसा कि यह युवक उस समय 
यालक था वैसे ही एक दूसरे भत्तीजे की एक कन्या चौदह एक वर्ष की 
निराधार होने से उसका भी वह निर्वाह करता था थ्रौर बुद्ध ही समय के 
पश्चात्‌ इस कन्या का उसने बड़े शहर में अच्छा प्रतिष्ठित धनवान्‌ 
कुटुम्ब देखकर विवाह कर दिया था । इतना कर इसको संसार की उपाधि 
से मुक्त होना था, परन्तु इस कन्या के विवाह के पश्चात्‌ कुछ ही मास 
पीछे इस भतीजे 'युवक' का, जो उस समय बालक था, भार भी उसके 
ऊपर श्रा पड़ा था । है 


कन्या जिसका नाम गोदावरी था उसका इस वृद्ध पुरुष ने अच्छा 
प्रतिष्ठित धनवान्‌ कुटुम्ब देखकर विवाह कर दिया था, उसके श्वसुराल 
घालों की जीविका- देखने का अवक्राश उसको बहुत कमर मित्रा था। 
सिफ़ कुट्र्घ देखा था, धन भी देखा था परन्तु लड़की » श्वसुराल वाल्ले 


आयकर बकपता “70 आने. 
हे भ्2 


गोदावेरों का आव्मघात । 
ढ रह के 
> श्रपने कुटम्ब्र में जीवित मूर्ति रूपी हुडी को एक से श्रधिक करने 


व्यापारिक वृत्ति वाल्ले हैं यह वात वह भोला मनुष्य नहीं जान सका था (४ 

इस लड़की का विवाह ह्िये पूरे छू: महीने ही व्यतोत हुए होंगे कि इतने ञर 

में ही इस कुटुम्त्र में एक दूसरे धनवान कुट्॒म्त्र की तरफ़ से श्रच्छी रक्त 

टीके में देने की मांग भ्राई | अ्तएवं योदावरी को पीहर भेज देने का 

निश्चय उसकी श्वसुराल वालों ने किया | जितने कुद्ध समय में गोदावरी 

अपने पिता के वृद्ध चचा के पास रही थी उतने. समय में उसके दादा ने 

उसको कुबु ऊँची शिक्ता देदी थी ओर उसका, एक श्रच्छे कुटुस्व में 

विवाह कर देने की बात से वह अपने / कतव्य को कर चुकने का द्वार्दिक 

आ्रानःद- अनुभव करता था। इसी समय गोदावरी की. सुसराज्ञ से 

पत्र भ्राय्रा कि वह बहुत दिनों से यहां हैं। उसके लिये कोई देखता तक 

नहीं है श्रतएवं उसको एक दम बुला लिया जाय | इस जहाँगीरी हुक्म 

से बुडढा स्तब्ध हो गया ! किस की लड़को ! कैसे पीहर में ! श्रोर क्रिप्त 

को लाने के लिये भेजें ? 7“, जि जय 
यह बालक केवल पाँच वर्ष का था। उपझो एक आ्रादमी के 

साथ ग्ोदावरी को बुलाने के लिये भेजा | सुशिक्षिता, समझदर श्रौर 

साध्वी गोदावरी को उसके ससुराल वालों ने इसके पीहर की स्थिति 

को देखकर निवांह लिया होता तो श्रच्छा होता, ऐसा यह वृद्ध पुरुष 

विचारता था | इसलिये इसको ब॒लाने के लिये भेजते हुए इसके श्रत्तः 

स्थल में बढ़ा दुःख हुआ । परन्तु इसके चित्त में एक विचार उत्पन्न 

हुआ कि पूर्वकाल में सुने गये कश्व ऋषि के देखते हुए तो मैं इस 

वालिका का बहुत पास का सम्बन्धी हूं। रुत्यु पर्यन्त देह से 

देह के धमे निभाना चाहिये | यह सोचकर पाँच वर्ष के इ्ध 

युवक श्र भूमिये को ग्रोदावरी को बुला लाने भेजा |पर 

युवक मे वहां जाकर क्या देखा ! साध्दी और गरीब गोदावरी अपने ऊपर 


छ्र्‌ निमला | 


कोई बात न आने पावे इतनी बात के लिये हाथ जोइती, पैर पड़ती थी। 
सात ससुर पास पास बेठे थे उनके पेर अपने आँसू से भिगो रही थी । 
ऐसे दुःख में अपना भाई आया हुआ देखकर वह उससे मिलने हह । 
गोदावरी ने हाथ पैर जोड़ने के,प्रार्थना के, सारे प्रयत्न निष्फल होते देखे । 
बालक भाई के आजाने से इसने हृदय को कुछ धेर्थ दिया | मध्याह्द का 
समय था | दो दिवस से गोदावरो ने, अपने सास ससुर से विनती करते 
६ए भी नहीं मानने से, अन्न सदश कुछ भी लिया न था | इतनाही नहीं 
परन्तु पापाण हृदय उसके सास ससुर ने बुलाने आये हुए भाई का जरा 
सम्मान तक नहीं किया | गोदावरी के चित्त में खेद पर खेद होने से ह॒ 
उसका हृदय पूर्ण रीति से भर गया | उसने पाँच एक मिनिट ठहर कर 
कुछ विदार किया, श्रौर सहसा भाई के सांथ पीहर जाने को उद्यत हुई । 
पहँ.6रे चीथढ़े | कोन रखने श्रावेता इनको भी साथ लेती जान |? सासने 
जाने ही कहा | गोदावरी ने उसका विज्चित श्रव्युत्तर नहीं दिया, किंतु 
उसडझे मेके से आया हुआ्ना भूमियाँ ताइ गया कि बहिनको कुछ क्लेश हुआ 
मालम होता है | श्रतएव तत्काल ही कपढ़े ओर पस्तकों से भरा उसका « 
बकस इसने सिर पर रख लिया और यह भी बेपरवाह जैसा मुख बनाकर 
गोदावरी के पीछे चल पढ़ा । 


नगर के बाहर पहु चने के बाद एक श्रहीरिये के भांपड़े में कुछ 
फल्ल उसने देखे । परिचय निकाल कर वहां उसने चिलम पी, श्रोर माँगकर 
कछु फल बालक को दिये जो उसने श्रच्छी तरह खाये। गोदावरी को भी 
श्राप्रह पूर्वक दिये परंतु उसने नहीं लिये। श्रतएवं स्वयं भी वह पीछे 
पीछे बिना खाये ही चल दिया। 


न कप ५, > & 
सायंकाल के करीब छू: बजे वे लोग भक्तिपुरा, जहाँ कि उनको 
पहुंचना था, पहुंचने को हुए | गोदावरी को उस समय ष्यास लगरही थी 
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५ हरो बहित ! अ्रव गाँव श्राधे कोस भी नहीं है? भूमिये 
नेकहा | [....' [' 


[परन्तु गोदावरी ने तत्काल ही पानो पीने की इच्छा प्रगट की | 
पास में ही एक कुआ अवश्य था, किन्तु वह बहुत गछ्टरा था | गोदावरी 
ने भप्रिये का बड़ा साफ़ा ल्लेकर पेटी में से निकाले हुए लोटे को बाँध 
कर पानी खींचना चाहा, किन्तु वह कपड़ा सितद् तक नहीं पहुंचा | श्रतः 
पास के ही खेतों में किसानों को बता कर उनके पास कपड़ा द्वोतो ले 
श्राने को गोदावरी ने भमिये से कहा। भूमिया उस तरफ लेने दौड़ा । 
सौ कदम भी नहीं गया होगा कि, गोदावरी ज़ोर से “श्रस्वे मात की जे! 
कह कर कुए में कूद पड़ी | भूमिया यह सुनकर तुरन्त ही पीछे दौड़ा 
और लड़के को पकड़ लिया क्योंकि बह कुए में देखने जा रहा था है 


भमियाँ बड़ा ल्ाचार हुआ | पास के खेतों के किसानों को 
चलाकर रससे की सहायता से एक भनुष्य को कुए में उतारा। यह सब 
करने में पन्द्रह मिनिट नहीं लगे होंगे | नीचे पहुंच कर कुए में उत्तरने 
वाले व्यक्ति ने एक छोटा ख़टोला माँधा जो कि उतार दिया गया | उस 
पर ढाल कर गोदाबरी को कुए स्े ऊपर निकाला, परन्तु उसमें जीव 
नहीं रहा था| 


भक्तिपुरे में ही सूर्यास्‍्त होने को श्राया | भमियाँ के साथ 

भेजा गया वाल्क गोदावरी को लेकर श्रभी श्रा पहुंचेगा, इस आशा से 
इसके पिता के वृद्ध चाचा टक्टकी लगाये उसके आने की राह देख रहे 
.« थे। देखते देखते वह थक गये अतएव् उन्होंने इनके थाने के मार्ग की 
ओर एक भ्राध मील सामने ज्यना निश्चय क्रिया । ये कुए पर थ्रा पहुंचे 

;) वहाँ इन्होंने गोदावरो को चार दयालु किसानों द्वारा कुए में उतर कर 


निकाली हुई, भूमियाँ चिह्नाता हुआ, वालक उसके पास पढ़ा हुश्रा, 
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इत्यादि दृश्य देखे | भतीजे को लड़की, लाड़ चाव से पाजन की गई 
सुशिक्तिता कर धनवान कुटम्ब में विवाहित हुई, विद्वाह के कुछ ही महीनों 
बाद उसके बिना अपराध केवल दूसरे टीके की रकम की लालच से सौत 
आने के कारण इस रीति से उसका आत्मघात और यह हमारे हिन्दू 
समाज का विचित्र नियम ! 


४ हम हिन्दू लोग इजारों वर्ष पहिले बहुत उन्नत थे। हमारे 
धर्म शास्त्र सारे भगोल के मनुष्यों को शिक्षक रूप हैं| » इस आ्राशय 
की हमारी भतकाल की भावनाएँ और भविष्य के स्वप्न किसो काम के 
हैं? भतकात की भावनाओं को अब एक औ्रोर रख दो । यनान के वे 
किसी काम नहीं आई | भविष्य को विचार सरश करना, वतमान में 
प्रयल्षवान्‌ रहना, यह बड़ा नियम एक व्यक्ति के जीवन को उसी प्रकार 
प्रजा के जीवन को एकध्षा लागू होता है । आपकी सन्‍्तानें, लड़कियाँ 
योग्य क्ढ़के नहीं मिलने से और लड़के योग्य लड़कियाँ न मिलने से 
दुःखी होतो हों जोकि तुम्हे शास्त्रों से भी थ्रागे बढ़ कर कर डालने 
वाल्ली सैकड़ों उपजातियों के कारण हुआ है तो महात्मा मनु की श्राज्ञा- 
नुप्तार देश काल औ( स्थिति का अनुसरण कर तुम उसमें सुधार कर 
सकते हो । मह्दात्मा रानाडे श्राज़ जीवित होते तो तमको यही परामर्श देते 
कि उपजातियों का एकीकरण करो और पूदकाज्ञ का वर्णाश्रमधर्म पुन 
संस्थापित करो, जिससे धर्म की रक्षा होगी श्रोर प्रजा में लड़॒के और 
लद्कियों की कमी के सारे कष्ट नष्ट होंगे। ' 


भक्तिपुरे से जातीय लोगों को बुलाकर दुःखी गोदावरी के देह 
का इपी जगह श्रग्नि संस्कार करने में आया | सेट महेन्द्रप्साद भी कुछ 
दूर के कुटुग्ती होने से थ्राये हुए थे । उन्दोंने स्वतन्त्र व्यवसाय आरम्भ 
किया था । परन्तु बम्बई के साहधिक पारसी व्यापारियों क॑ समागम के - 
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कारण ही उनका व्यापार जम रहा था | दृद्ध पुरुष का रोना सुन कर सेठ 
महेन्द्ग्रसाद के दिल्ल पर बढ़ा भसर हुआ्रा और वे कहने लगे, देखिये ! 
यदि इस वालक की देख रेख में आ्रापको किसी प्रकार को श्रतुविधा प्रतीत 
हो तो इसको श्रानरद से मेरे यहां छोड़ दीजिये। यह कुटुम्ब में रहेगा 
और जो इसके भाग्य में द्वोगा उतनी शिक्षा प्राप्त करैगा | 
“और इसके लेनदारों के लिये में क्या करू है ” इस दृद्ध पुरुष 
ने पूछा। है 8087, / 

महेन्द्प्साद सेठ ने उनका भी हिसाब निश्चय करके श्रपनी 
कोठी से निकलने वाली धर्मादा रक्रम से उनको चुकाने का वचन 
दिया । इस प्रकार यह वृद्ध पुरुष अत्वन्त कष्ट प्रद बन्धन से मुक्त हुआ । 
गोदादरी की स्थिति से इसको बड़ा श्राघात हुआ्रा। हिन्दू सांसारिक 
बन्धनों के प्रति इसके चित्त में तिरस्कार उत्पन्न हुआ | इसको कुछ ऐसा 
भास हुआ कि यह संसार तुच्छु है। श्रतः इसडे चित्त में उप्र वैराग्य 
उत्पन्न हुआ और किसी गुफा में मानो इस रीति से चला गय। कि जगत 
में इसके विषय की कोई चर्चा ही नहीं है | 

महेर्द्रमसाद सेठ के कुटुम्ब में इस बालक के थ्राने के पश्चात्‌ 
उनकी कोठी में द्वब्य की दिन प्रति दिन वृद्धि होने लगी | हधर धघमे 
लक्ष्मी का प्रेम भी उस बालक पर दिन प्रति दिन बढ़ने लगा। 
यालक भी भ्रच्छे संस्कार वाला देखने में झाया भर पूर्न जन्म की कुछ 
शिक्षा लेकर हो जन्मा हो, ऐसा प्रतीत हु ग्रा । घम लक्ष्मी को उस समय 
लष्मीप्रसाद्‌ के श्रतिरिक्‍्त भ्रन्य कोई सनन्‍्तान नहीं थी। श्रतएव इस 
चालक का पाल्नन कर॒ उसको योग्य शिक्ता देने की व्यवस्था करना उसने 
अपने ऊपर ले लिया। 


इस रीति से पाल्ला हुआ्रा यह बालक श्रवस्था प्रषप्त करते हुए 
अतुल्ञ पराक्रमी और दिव्प देहधाती प्रगट होने लगा । उत्तम ग्ृइ-शित्ता 


0 
द “निम्ला। 


क्या नहीं कर सकते ? इसकी मानसिक वृत्तियां सुदृढ़ और उच्च प्रकार 
की होने लगीं । इस पर भी गोदावरी को बुलाने जाना-ससुराल में 
उसका रोना--कुए में गिरना ये सारे दृश्य इसके चित्त से भूले नथे 
और यह सब घटना जो श्रद्यापि नहीं समझ सकता था, वो श्रव वय प्राप्त 
करने पर समभने लगा श्रौर हमारे सांसारिक वन्ध्रनों की श्रोर उस 
हंदय में तिरस्कार का भाव उत्पन्न हुआ। घर्मलद्टमी के साथ समय २ 
पर यह हिन्दू-प्रमाज के नियर्मो के विषय में वार्ता विनोद करता श्रौर 
उसको बात च्ौत में हरा देता था। धर्म लक्ष्मी इससे फूली न समाती 
थी वरंच उसके माता तुल्य स्नेह में वृद्धि होती थी। बाईस वर्ष का 
हुआ, तब से धमं रूचमी इसके लिये कन्या की तलाश में लगी । 
जाति में समुदाय या गोल बँध गये थे | इन समुदायों के वाहर से लड़की 
लाना पीनल्न कोड के गम्भीर से गम्भीर अपराधों के इकट्टें भार से भी 
अधिक भाररूप अ्रपराधित कृत्य गिना जाता था । श्रगुआओं की रिश्वत 
की इच्छा पूर्ण न हो तब तक किसी जगह किसी का भी विवाद नहीं होने 
दिया जात था। अश्रन्त में इच्छा शंकर नामक एंझ गरीब ब्राह्मण की 
उद्यम बाई नामक लड़की का, जिसका कि सम्बन्ध कहीं नहीं होता था 
विवाह इस युवक के साथ करने की योजना अनेक प्रयत्नों से की गई श्र 
इस विषय की सच प्रथम बात धर्मद्मी ने इस युवक से की, जिसके 
सुनते ही वह चमक उठा श्र बोलाः--/ माता मैं या स्तार्थी हूं ? 
ज्ञाति श्रौर उसके द्वारा प्रज्ञा को सुख देने का जिसका लक्तप नहीं है, 
उसका जन्म बृथा है ! जाति के श्रनेक सज्जन समुदाय रूपी केदखानों 
में सड़ते हैं, कुछ लोग तो कन्याओं की कमी के कारण कुश्रारे रहते हुए 
दिन पूरे करते हैं श्रोर कितने ही अपने दल में लड़कियाँ उभर पहने हे 
कारण एक ऊपर दूसरी श्रोर दूसरी ऊपर तीसरी कन्या ल्वासकते हैं। 
इस समय में में अपने लोगों झो पूर्व कालीन वर्णाश्रप्त धर्म पुनः स्थापित 
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क्र कम्याश्रों की कमी दूर करने के उपदेश के लिये निकल पड तो क्‍या 
बरा है ? गोदावरी के कुए में गिरने की मानो कलकों ही बात है। में 
उसको भल् नहीं सकता, इस बिये कृपा कर मेरे लिये किसी श्रय्ञ में 
अभी पढ़ियेगा नहीं-- 


धर्म लक्ष्मी--* क्यों भईया ! इच्छा शंकर की लकी श्रनपढ हैं श्रोर 
जुरा भ्रच्छी नहीं है इसलिये तो ऐसा नहीं कहते हो ?” 


# ज्राता यह मैं तुम्हारे ही मुख से सुन रहा हूं | मुझको सताइये 
नहीं | ईश्वर के लिये | मुझे इस विषय में कष्ट न देने की मेरी प्रार्थना 
है | हिन्दू समाज जिस समय दुःख सागर में ड्ब रद्ता है, ऐसे समय में 
सुझे मेरा धर्म पालन करने में विष्न न ढालिये | ऐसे में श्रभी विवाह 
करना ! नोस्सैन्स! ” र 


यह नेंसेन्स कहने पर तुमको कष्ट देने के प्रायश्चित करने के 
लिये मुझको दो उपवास करने पड़ेंगे | 


ऊपर की बास के बाद धर्म लक्ष्मी ने फिर यह विपय देढ़ कर 
उसके चित्त की आवना को कभी दुखाया न था। और यही बात वह 
सेठ के भागे कद रही थी, जहां से हमःरी बात का विपश्न्तर हुश्रा है । 


धर्म लद्टमी- भइया भले ही योगीराज बन जाय या उपदेशक बन कर 
निकल पड़े इसमें इन्कार नहीं; परन्तु ऐसा करने से पहिले 
अपने सन्मुख इस विपय की चर्चा चल्ला कर इसझ्ेे कारण 


पूछोगे या नहीं ? 


मोस्द्र प्रसाद--धन्य है, देवी, तुस्दारी भावना को ! तुम इप विश्य के 
कारणों में उरक साथ नही उत्तरी हो ! 
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धर्म जद्ती-मेरें तो च.। प्रश्नों में ही बोलती बन्द कर देता है। 


फ इसी जगह दो बालकों को लें जाने वाला नौकर हॉपते हांपते 
आकर जोर से चिल्बाया । 


४ सेठ साहब | माँ बाप--गजुब होगया ! कुछ-जविहारी श्रौर 
मधुसदन को दो बाबाजी जैसे दिखाते दाड़ी वाल्ले बदमाश उड्ठा लेगये ! 
मैं बहुत घूर तक गया--दौड़ा | मेरे कपढ़े काड़ी में फट गये ! पर कोई 
हाथे न थ्राय | थक गया हूं-- रे बापरे--मर जाऊँगा, थकने के दुभ्ख 
से श्रधमरा हो गया हूं-किसी को भेजना चाहिये। श्ररे बापरे! इतना 
कहते कहते वह भमि पर शआ्राड़ा पड़ गया । 


नौकर हाँपता हाँगता पीछे दौड़ने के कारण थक कर भमि पर 
पढ़ गया यह देख वहाँ खड़ी हुई माता का हृदय टुकढ़े टुकढ़े होने 
लगा | धर्म लक्ष्मी “हाय ! हाय !” करती श्राक्रन्दन करने लगी | 


महेन्द्रप्रसाद ने समय देखकर पढ़े हुए नौकर के मस्तिष्क पर 
टण्डे पानी में भिगोकर रूमाल रक्खा । युदक वहाँ ख़्ढ़ो था दोढड़ा 
श्रोर तीन दूसरे नौकरों को सरद्ल के लिये बला लाया । 


महेन्द्रप्रसाद--देवी, धेयर्य रक़खों | मुके अ्रसर नहीं होता । ईश्वर 
पर नुस्हारी अ्रगाध श्रद्धा की और तुम्हारी भक्ति की 
जिस ७ण कसोटी होती है, उसमें तुम एक श्रज्ञान और 
नास्तिफ के समान लड़कपन को जाने दो। श्रनन्त 
ब्रह्मांड का नायक | मेरा पश्मात्मा ! श्रव तो इन बालकों 
का जव्हिशात के लिये बध होना रोक दे यही हमारी 
प्राथना है ! 


। 


निर्मला । ७६ 


महेन्द्रप्रसाद से श्रागे बोला नहीं ज्ञा सका | दीवार पर बनी 
हुई श्रीकृष्ण परमात्मा की भ्रनेक किरणों सहित चित्रित छुबि के सामने 
वह निर्शीव के समान घड़ी भर देखता रहा। इतने में ठण्डे पानी से कुछ 
आराम मिला हो इस प्रकार भुमि पर पड़ा नौकर स्वस्थ होने लगा। 
अपने ऊपर सेठ की कृपा देखकर, अपने सारे श्रपराध माफ़ हुए समझ 
कर, सेठ द्वारा श्रपनी कौ गई सम्हाल से स्वस्थ हुष्रा श्रौर रोता 
रोता बोला | 


आज सबेरे जल्दी उठ कर दोनों भाई यहीं मेरे पाप्त खेलते 
खेलते दौड़ कर श्राये थे | मु से कहा कि तेरी छत्री को खोलने की 
जगह हमने ऐी श्रच्दी तरह पीतल की कील लगा दी है कि श्रव वह 
कभी खुल नहीं सकती । मैंने कहा कि यदि ऐसा है तो मुझे वूसरी 
छन्नी मिलेगी | फिर कहां कि हमको बाहर फिराने ले जाय तो दिला 
देंगे, ऐसी ऐसी बातें करते थे | थोड़ी ही देर बाद मैं उनको स्नान कराने 
ले गया | 

इतने में ही युवक तैयार हो आया । उसने श्रपनी ज़रूरत के 
सामान की एक छोटी सी गठरी, हर एक स्थान में बिछाने योग्य विस्तर 
और नौकर की छत्री, जिसमें कि बच्चों द्वारा चोवे लगाने की हँसी करने 
को नौकर ने कहा था, वह शीघ्र में ले ली भोर बोला, 'मैं जाता हूं ।' 

/कहाँ ९” महेन्द्रप्साद सेठ ने पूछा । 

“आाइयों की तत्ाश में |» 

इतनाध्कहते हुए गद्गद्‌ू कए्ठ से परमात्मा का स्मरण करता 
हुआ वह श्रागे बढ़ा । महेन्द्रप्रसाद ने घरेय्य॑ता पूर्वक जाते जाते 
उससे कहा । 


घ० निर्मला । 


भाई ईश्वर तेरा सहायक हो ! में भो यहाँ से इसी क्षण इसी 
प्रवृसि में लगता हूं शरर चारों दिशाओं में अनेक मनुष्यों को दौड़ादेने 
का प्रयत्न करता हूं। 


युवक इन शब्दों को पूरा सुन भी न पाया था। उसका हृदय 
इसने दृढ़ करके ऐसी घटनाओं का कारण खोज ने की ओर लगा दिया 
था | उप्के जाने के पश्चात्‌ महेन्द्रमसाद ने धमंलद्मो को पेय 
बँधाते हुए कहा-- 


देवी, देखो, यह लड़का तो गया, अब्र ज़रा धेय्य रक़्खो, परमा- 
त्मा इसके श्रनुकूल हो ऐसी प्राथना करो | हम सारे नौकरों के साथ 
जिस मन्दिर में वे दशन करने गये थे, वहाँ जाते हैं और पुलिस विभाग 
को ध्यान रखने का प्रबन्ध करते हैं | अन्य भी जो कुछ श्रावश्यक होगा 
करेंगे | श्राकाश पाताल एक कर डालते हुए यदि ये बालक जीवित होंगे, 
तो वापिस तुम्हें मिल जायँगे | सबसे बड़े में बड़ा मेरा हथियार श्रपने 
प्रभ में श्रद्धा ही है श्रोर यह्दी तुम्हारा भी हो ! तुम्हारी इच्छा हो तो तुम 
भी मन्दिर तक भले ही चलो । पर एक बात याद रखने की है, देवी | ' 
इससे सीखना इतना ही है श्रौर श्पने इस दुःखी चौघड़िये में मुझे न 
कहना चाहिये तो भी कहना पढ़ता हैं कि, श्राभ पर्णों से बालकों को 
सजाया जाता है वो उसके लाभ का एक पक्ष है और आवश्यकीय परि. 
जनों के बिना उनको लुटेरों की श्राँ्ों के आगे प्रदर्शित कर, खेल कूद में 
छोड़ कर उनकी जान जोखम में डालना यह आभपणों के उपभोग का 
दूसरा पत्त है। 


“शछलेंकमेंडी है * 


पु 


| 


बावन लाख का दूसरा बोमा । [५१ ] 


& परेच्छेद १० वां & 
बावन लाख का दूसरा बोला । 


९ एः रे संसार के राजा महाराजाशों के रसनादिक एक- 
$ “७ श्रित क्या क्षिसी प्रदर्शन में देखने को नहीं ' 
/ *३५ मिलते ?” इस थ्राशय के वैभव में ही मस्त 

के साफ रहने वाले और वेभवर के तरंगों की विचार-सृष्टि 

। (६ में जीवन पिताने वाले सम्राट के इस विचित्र 
प्रस्‍न का ग्रस्युत्तर भारत व का कोई कबि शिरो- 
मणि देगा, तो घह यही कि “जन समाज का 
उपकार करने के लिये ही जिसने देह घारण किया है, जीवन के प्रत्येक 
जण में मातृभूमि क्रे उदय का ही जो मंत्र वास्तविक रूप में जपा 





< करता है, ऐसे एक देशामिमानी नर बोर का अ्रन्त:करण उससे कहीं 


अधिक मूल्यवान, विशेष लाभकारों और भव्य प्रदशन है? | 


“जन समूह के लाभ के लिये ही जीवन विताने वाल्ले पवित्र 
ओर परोपझ्ारों नर रनों के जोवन का मूल्य ऑँकने के लिये मनुष्यों द्वारा 
निश्चित की गई श्रांकड़े की संख्या तुच्चु प्रतीत होती है। ज्ोगिया वस्त्र 
घारो साधजनों में जन समाज पर उपकार के लिये जीवन बिताने वाले कुछ 
अपवादों के अतिरिक्त श्रन्य साधुन्नों ने जन समूह को रोते छोड़कर स्वयं 
शी मोक्त मिलने का मार्ग ग्रहण कर एक प्रकार से स्वाथ-साधन का 
चेष किया है? यदि यह श्राज्वेप किया जाय, तो कया श्रनुचित है १ 
प्रस्तुत जीवन में जिस समय मातभमि की सन्‍्तानें भ्रन्‍्य प्रजा के सन्मुख 
उसकी छत्न-छाया में स्वतन्त्रता में रहने की याउना करने में प्रयत्न- 
॥ रील हो रहो हैं श्रौर जिसके लिये भ्रन्य सभी उद्यम्ों को कुछ काज के 

किये एक ्रोर रख दिया है, ऐसी दशा में एक भूमि की मांटी से उत्पन्न 


[5२ ] निममला । 


होकर उसी भूमि की मांटी में पुनः मिलने के लिये उत्पन्न होते हुए भी 
इन सन्‍्तानों की भ्रावाज में अपनी वास्तविक आवाज न मिलाने वाला 
क्या पक्का कृतघ्नीं नहीं ? ऐसे जोगिया वस्त्रधारियों से तो हमारे श्वेत 
वस्त्रधारी साध महाशयों को चरण रज् हमारे शोश पर अ्रधिक् शोभित 
होगी । वैभव में लोटने वाले धनाठय जिस प्रकार हवा खाने के लिये 
किप्ती समय अ्रमेरिका जैसे देश की यात्रा हे लिये जांय श्रोर वहां अपने 
घन का सदपयोग जनध्षमाज के हित के लिये कर बतावें, उसी प्रकार 
अनन्त पुण्यसंचय के कारण श्रधिक काल तक स्वग में रहने से उकता 
कर स्वर्ग के ये देवता प्रृथ्वी पर आऋर परोपकार करने को ही प्रकृति 
के श्रधोन रहते हुए जन समाज पर परोपकार करने में अपना जीवन 
बिताते दृष्टिगोचर होते हैं और प्राकृत पुरुषों में सामान्यतः: वैराग्य 
उत्पन्न न होते हुए भी श्वेत वस्त्रों को जोगिया कर उदर निमित्त श्रनेक्रों 
उपाधियों में हम उनको पड़े हुए देखते हैं। उनके लिये ते “दुविधा में 
दोनों गये. माया मिलो न राम! वाली कहावत चरिताथ द्वोती है! 
इससे तो वे लोग किसी अच्छे उद्योग में लग जांब, तो देश का कुछ 
लाभ हो यह कद्दना अ्रनुचित नहीं है । परन्त ऐसे लोगों को उनकी 
इच्छा से उद्योग प्रदृश में भेज दने की चाबी हाथ आनी चाहिये |? 
उपरोक्त अनेक विचार मन में करता वह युवक भक्तिपुरे 
से बाहर निकलकर जेप्ठ मास को श्रमावस के दिन पहाड़ो ओर भगय्ानह 
जंगल भाड़ी वाले एवं दुष्काल के कारण ओर भी श्रधिक भयानक 
रोग धारण किये हुए श्रदृश में जारहा था | सोभाग्य से बादल होने के 
कारण उप्तको धप नहीं सता रही थी, श्रत: छोटी नढरी तथा छत्री 
बाज में दावे, खुजों कन्घे पर डाले, हाथ में एक लकड़ो लिगरे प्रात 
स्मरणोय्र सतो सीता को तज्ञाश में जाते हनुमान जो की भांति अ्रद्यावधि 
निभाये गये अद्गचय से उत्पन्न वेग के कारण मन में ये तरंगें करता वह 
युवक चल्ला जारहा था :-- 


बावन लाख का दूसरा बोझ । [5३१] 


४देखो, इन बालों को उड़ा ले जाने वाले भी बाबाजी (9 
चिचारे हपिते हुए नोकर के किये गये वर्णन को देखते हुए तो उनका 
भी जोगिया वेष होना चाहिये | इस अकार के १० लाख से भो श्रवरक 
सनुष्य दीन भारतोयों की परसेवरा को कम्ताई पर वृथा भाररूप हो जाने 
बाजे भारत में मोजूद हैं | क्िपो प्रजा में दूपरे की कमाई पर श्राधार 
रख कर निरुपयोगी जीवन यिताने वाले इससे चतुर्थाश मनुप्पर भो 
होने का ठोक ठीक हिसाब बताने वाले किसी विद्वान के लिये १ लाख 
रूपप्रे का इताम महाशजा गायकराह सदर देशाभिम्तानी निकालें, तो 
क्या कोई प्राप्त कर सकता है ? ऐसे जोगिया वेषधारी चाहे अपराध 
था पाफ्यूर्ण जीवन व्यतीत करते हों # अ्रनोति में श्रासक्त रहते हुए 
संझार में अज्ञात रूप से पापमय जीवन बिता रहे हों; परन्तु केवल 
ज्ोगिया वस्त्र पहिन कर एक दो मन्दिर में गद्दी ल्गा कर बैठें श्रधवा 
गरल्लियों में किरें, इ सले उनको हमारे कुटुम्ब के एक विशेष श्रंगोभृत 
समझ कर उनऊा पालन करता हमारा धम होगया है। यदि ऐसा हम 
नहीं करते हैं, तो पापी या नास्तिक सप्रझे जाते हैं ।”” 


उक्त विचारों को लहर में युवक चला जा रहा था, कि 
इतने में--“ठह्रो ! तुम्र कौन हो ? कहां जाते हो १ दो काले धोड़ों 
पर चले श्राने वाले श्रएरिचित एवं भ्रस्य देशीय घुड़सवारों' सें से आगे 
जाते ने युवक से पूछा । 


चह भ्रव तक भक्िपुरे से क़रीब तीन मील ही आया होगा | 
युवक ने स्वृप्त में भी यद्द नहीं धोचा था, कि इस प्रकार श्रपरिचित 


लि +तमतह5तल”.त..... 


$ विशेष श्रनुसत्थान के लिये 'क्रिमिमेल ट्राइबस” नासक 
पुस्तक पढ़िये (9 
६ जि है | प ( (रा & | ५ | ( 
/ 4 


42%, + 


[ ८४ ] निर्मला । 


लुटेरे-सइश व्यक्तियो' से यहां श्रकस्मात्‌ भेट होगी, अतएवं वह किसी 
प्रकार भी श्राकस्मिक घटना के लिये तैयार नहीं था । क्षण भर हृदय 
स्थिर कर सावधान हो, समय से सचेत हो, प्रव्युत्तर देने का विचार कर 
ही रहा था कि, इतने में-- 


“क्या बहिरा है? यूगा है ? क्ष्यों ? जवाब नहीं: देता है ?7 
आगे वाले सवार ने फिर पूछा | है 


युवक श्रभी स्तव्ध ही खडा था, इतने में ऐिड्डले सवार ने जों 
श्रवस्था में कुछ बढ़ा था, अ्रगले से कहा- 


“अरे जाने दे ना |! निशा रेबारो ओर बढ्शासा दीखता है! 
कुछ नहीं है ! चल बढ़ !» 


दोनो' लबार श्रागे बढ़े | जहां तक वे दिखाई पढ़े, युवक देखता 
ही रहा । तब पास के एक टीले पर चढ्र कर उसने उनकी ओ्रोर देण़ा, 
तो वे भक्तिपुरे की परिक्रमा स्री करते, बीच में श्राने वाले श्राड़े मार्ग 
को छोड़ कर दौड़ते जाते दिखाई पड़े । युवक ने घड़ो भर में श्रमेक तक- 
वितक कर डाले । 


सायंकाल का समय होने आया था | पास ही कुछ ऊंचे एक 
टीले पर एक पुराना देवालय प्रतीत हुआ, वहां जाने का राश्ता नहीं 
दीखता था, किन्तु विक्रट मार्ग होते हुए भो युवक्क उस ओर चज्ञ दिया । 
दिवस . अस्त होने के पूर ही वह जोण देवाजय के निकट जा पहुंचा | 
सावधान रहने के विचार से ओर आगे न जाकर रात्रि यहीं ब्यतीत करने 
का विचार कर वह युवक मन्दिर के थ्रागे वाज्ञी कोठरी की ओर गया। 
इतने में द्वी उसने सामने से चार स्त्रियों को अ्रयनी श्रोर श्राते देखा । 


बावन लाख का दूसरा वोका । [5५ ] 


इन चारों स्त्रियों में से युवक ने एक को तो पहचान लिया । 
कारण कि तीन वर्ष पूथ दें मास तक वह महेन्द्रससाद सेठ के घर 
पर नौकर रही थी | उसको श्रवस्था लगभग चालीसेक वर्ष की होते हुए 
भी इह पेंतीसेक की प्रतीत होतो थो | व भावसार जाति की थी। 
पति से श्रनत्रन होजामे के कारण उसके पति ने उसको पंच साक्षी 
त्याग दिया था थ्रौर तब से केवल मजदूरी कर वह अ्रपना निर्वाह 
करती थी | निठाले संग साथ के कारण सेठ के घर से भी उसको 
छुड्टा दिया गया था | उसकी अन्य तीन सहेलियां उससे कम श्रवस्थां 
फो थीं, जो कि युवक के देखने में पहिले नहीं आई थीं | 


“चमेली | इस समय कहां से आरही है ?? सहसा मिलने 
से कुछ वार्तालाप करना ही चाहिये, यह विचार कर युवक ने पूछा | 


“हम सब इस देवालय में दर्शन कर थ्राई' श्रौर कथा सुन 
श्राई'» इतना कहकर वे खब उतरने लगीं। 


युवक ने फिर कहा-“ भरे, मगर ठहर तो चमेली ! भवितपुरा 
तो यहां से दूर है-श्रास पास कोई ग्राम नहीं है-यह मार्ग यथपि 
कभी मुझे भयानक नहीं प्रतीत हुआ, परन्तु श्रभी मुझे दो सवार 
मिले, इससे मेरे विचार से तुम जैसी तीन चार स्त्रियों का यहां से 
चँधेरे में जाना हानिकारक है-? । युवक के वाक्य को पूरा करने के 
पहिले दी चम्ेत्नो कहते हुए उतरने लगी कि- हमको क्या हानि है? 
हम तो श्रभी पहुंच जायेंगींए | 


: “वाह, स्त्री जाति ! बज्ञादपि 'कहोराशि रूदूनि कुसुमादपि! 
पही यह !| अरस्तु | सनुष्य के सामान्य धर्म के वश होकर मुझे उनके 
भय की सूचना देने के श्रतिरिक्त अन्य कुछ प्रयोजन नहीं? 


[58 ] निम ला । 


यह विचार करता हुआ युवक मन्दिर के पास की कोढरी में प्रविष्ट 
हुआ | युवक ने जो दृश्य वहां देखा, वह श्रपने देश की स्थिति 
देखते हुए पाठकों से अनेक वार देखा हुआ होना चाहिग्रे । “साधू 
महाराज” लगभग पेतीस वर्ष की श्रत्रस्था वाले कुछ शुप्क प्रकृति 
श्रौर श्याम वर्ण के थे। हर घड़ी दम लगाने के कारण उनझे नेत्र 
लाल रहते थे | इस समग्र उनझे पास तीन मनुष्य उपस्थित थे, 
जिनको कि शिष्पर कहना चाहिये । साथ के पास बेठने वाले को 
शब्द चिन्तामणी में दूसरे पर्याय के अ्रभाव के कारण मेरे विचार 
से शिष्य कहना श्रनुचित नहीं है । इनमें से एक तो किसी दलित जाति 
का हिन्दू प्रतीत होता था; श्रन्य दोनों २-२ इंच लम्बी दाढ़ी वाले 
युवा पुरुष थे । एक श्रोर चित्मम, रकाबी और प्याले तथा दूसरी श्रोर 
खेलने के लिये तितर बितर ताश पड़े हुए थे, जिनसे कि कुछ ही 
समय पूव उनका ताश खेल चुकना स्पष्ट विदित होता था । 
3॥। ॥/॥500॥२ ४(४॥$ (089 
सेठ महेन्द्प्रसाद की पारमार्थिक बृत्ति को ल्ॉभ श्रनेक 
व्यक्तिश्रों को प्राप्त होता था। हन साध मद्दाराज को दी वर्ष पूर्व 
इसी देवालय के जीरणोद्धार के लिये सहायता दिलाने का इस युवक 
ने काय किया था | महाराज के उप्रवधाय् में जीणोद्धार को काये तो 
ज्यों का त्यों ही रह गया था परन्तु इस युवक ने उनकी सहायता की 
थी, श्रतः निरुपाय. वश उनको कहना पढ़ा-“ओ्राश्रो, फक्‍्कड़ ! लो, 
तुम भी गांजे का एक दम लगाओ [9 


। 


युवक यह दृश्य देखकर चकित रह गया | उसने मन में गहरा 
श्वास छोड़ा 'ऐसे भी बाबा !? श्रोर मन में कुछ विचार करते हुए 
उसने महाराज से कहा- क्‍ 


बावन लाख का दूसरा बोमा । [८७] 


“अहारांत्र ! में गांजा नहीं पीता हूं |? मानो पर/धीनता बश 


इस समय अन्यन्र जाना नहीं था-युवक चपचाप वहीं बठा रहा | 2 


०ज्ञाग्रो | ल्ञाओ !!१ कुछ उगी हुई दाढ़ी वालों में से एक 
“वे क्या दम ल्गायेगा ? दें, फक्कद़ ! 


2२५: ४ ५ 


जोन पिये गज की कली, 
उस लड़के से लड़को भली-”? 


3 


च चर मल 
यु' कहकर युवक के अतिरिक्त चारों जने खब हँसे | (५ 


युवक ने अस्थान में आना अनुभव किया, परन्तु रात्रि इसी कल 
स्थान पर व्यतीत करने के भ्रतिरिक्त उसके लिये श्रन्य मार्ग नहीं था। , 
ज्षिप्त कार्य के लिये वढड यह यात्रा कर रहः था, उसमें इस प्रकार के .., । 
मनुष्यों का सहमिलन कदाचित्‌ उपयोगी भी हो जाता है, ऐसा विचार 
कर उसने सहन शक्ति को सहायता के ल्षिग्रे ग्राव्हान किया और श्रपनी० 
मानसिक उच्च स्थिति से मानो नोचा उतर कर वह इस मण्ढद्धी के 


सन्मुख आ बढा। | //7 दि । 








/५८०«८९१* ० 


जहां बाबाजी बेढे थे, उस कोठरी के पास ही क्ष और थे। ८ 
ये दो सौ व पूर्व के बने होने के कारण इतने जीण हो। सके थे कि,“ 
उनको गिराने के लिये सेंडो को एक सात का प्रहार भी विशेष । 
पढ़ता | इसझे अधोभाग को ईंट सारी 9 थीं.-+] दीवारों 


भकक्‍काले पढ़े थे | एक कोठे में बाबाजी की रसोई “होती थीं और दूसरे (रा 





-में एक खटोल्ा बिछा हुआ पड़ा था | भूमि पर नीचे एक चटाई बिछी ।$ 


पढ़ी थी | दौवार पर गांजे थोर भांग को एक थेली ठेंगी हुई थी। 
मैंचेस्टर की मिल्लों के बने कपढ़ें के थानों के स्त्रियों के चित्र दीवार पर्‌ ...- 
गेंद से चिपका कर उस दीवार को सज। दिया गया था | हट 


कर. 


प८ निर्मला । 

वाबाजी पर उपकार होते हुए भी उन्होंने युवक से भोजन या 
पानीके लिये पूछकर उसका स्वागत तक नहीं किया । यह युवक खाट वाले 
कोडे में गया, अपना सामान एक ओर रक्‍्खा, पास की गठरी एक कील 
पर टांग दी और छुत्री दूसरी कौल पर टांग कर उसपर अपनी चादर 
रखदी | रात अंधेरी होने के कारण दीवार की सूराखें से कुछ प्रकाश 
थ्रारहा था । कोठे में २-३ मिनिट ठठर कर वह पीछा बाहर अआया। 
चारों जने परस्पर गुपचप बातें करते प्रतीत हुए परन्तु युवक ने इसका 
ध्यान न कर बात चीत प्रारम्भ की | 


“प्हाराज़ | यह मकान इतना जीर्ण होगया है, यह बात मैं 
जब श्राप सेठ के पास श्राये थे, तब जान जाता, ते केवल ढ।ईसो 
रुपये की सहायता जे। हुईं थी, उससे कुछ श्रधिक आपका निश्चय 
सत्कार हुआ होता-? 


“अरे, फककड़ |” बाबाजी बीच में ही बोल उठे। “कौन देता 
है शरौर कौन लेता है ! हमारे नसीब में लिखा था, से हमको मिल गया। 
ब्यों सच बात है ना १” युवक के श्रतिरिक्त चारो ही निष्प्रयोजन 
हंस पढ़े ओर एक के बाद एक गांजे की चिलम लेने लगे। 


युवक ने जाना कि वाबाजी इतने कृतध्नी नहीं प्रतीत द्वेते, 
किन्तु इससे भी श्रागे बढ़कर इस मण्डल्ली के जे कृत्य हें, उनमें भी 
मिले हुए होने चाहिये; परन्तु जिस कार्य के लिये वह श्रभी निकला 
था, उसमें उसको तत्पर होने की ग्रावश्यकता थी | अतएवं बाबाजी के 
कृत्यों के विचार को उसने हृदय में एक ओर रख दिया | दिन भर के 
परिश्रम के कारण उसको वड़ी कड़क की भुख लगरही थी | घर से 
गररी में डसके रसेइय ने कुछ खाने को बांध दिया था, परन्तु उसके 
देखमे में पानी कहीं भी नहीं आया; श्रतएवं उसने वावार्जा से पूछा- 


आर 


बावन लाख का दूसरा बोमा [८६ ] 


प्रह्ाराज | यहां पानी कहां मिलेगा है ? 

८ जीचे की तलइया में | ” बाबाजी ने सूक्षा जवाब दे दिया। 
इस जवाब से क्षण भर तो युवक स्तव्ध रहा, किन्तु निढर होकर भ्रपनी 
लकड़ी श्रौर गठरी में से लोटा लेकर नौचे जाने के पूर्व गठरी के लिये 
कुछ चिन्तित द्वोकर उसकी ओर देखने लगा | गठरी में कुछ रकम नह्दीं थी. 
किन्तु कितने ही कागजात तथा श्रन्य वस्तुएं थीं जो दूसरे के लिये निरथक 
थीं, पर उसके उपयोग की थीं, श्रतएव चिन्ता भरी दृष्टि से उनकी 
श्ोर देखते हुए वह श्रपनी लकड़ी और लोटा लेकर नोचे उतरा। 
अमावस की रात और बादल होने के कारण तारागणों का टिम- 
रिमाता प्रकाश तक न था । लगभग ३०० क़रम नीचे उसको उतरना 
था ! रास्ता बतलाने बाला भी वहां कोई न था । वाबाजी श्रौर 
उनके तीनों साथी वजिे की धुन में गप्पे' लड़ा रहे थे । 
युवक नीचे उतरने लगा | जंगल, श्रघेरी रात श्रोर प्रोष्म काल्न होने 
से जानवर का भय स्वाभाविक था । ऐसे में ही जिस स्थान पर उसे 
चमेली तथा अन्य तीनों स्त्रियां मित्लीं थीं, उसी स्थान पर उसने एक 
चाल्ौसेक वर्ष का पुरुष प्रयत्न कर चढ़ता देवालय में श्रात्रे हुए देखा। 
युवक को देखकर वह रुक गया | उसको जेब में एक छोटो डिब्वी थी, 
जिसका बटन दवाते ही बिजली का सहसा प्रकाश हुआ। युवक को 
उसने पहिचान लिया और युवक ने भी सेठ महेन्द्रश्नसाद के यहां 
एक सराफ के मुनीम के रूप में सक्य समय पर हुन्डो के रुपये 
देने के लिये आने के कारण उसको पह्विचाना | 


/४ इस समय कहां से ? » युवक ने पूछा । 


“ इस देवालय के जोी्णोद्धार के लिये बाबाजी को पचीस 
रुपये देने के लिये मुझे भेजा है। श्राते आते देर दोगई । प्रातःझाल 


[६० ] निर्मला 


मुझे यात्रा में जाना है, भ्रतएवं श्रभी दे आऊ यह विचोर कर निकद्धा 
था, परन्तु अधेरा होगमा । इस समय श्राप कहां जारहे हैं 
मुनीम ने पूछा । 

४ मैं नीचे तलइया से पीने के लिये पानी का लोटा भरने 
जा रहा हूं? | युवक ने कहा | 

४ हहरो, मेरे पास यह रोशनी की सहायता है, श्रतएव मैं ही 
शोद्र जाकर लेश्राऊगा |” 

/ श्रगर ऐसा है, तो मैं भो साथ चलता हूं? यह कह कर 
युवक ओर वह मुनीम साथ साथ नीचे उतरे और तल्इया से 
पानी लेकर तुरन्त ऊपर आगये | दोनों ने कोठरी में जाकर यथेच्छा 
फलाहार किया ओर जत्न पिया | झ्ुुनीम बाहर थ्राया | बाबाजी ने , 
उससे कह्दा, देखो, बच्चा | यह समय योगियों को समाधि का है, सो 
रात के समय इधर कभी मत श्राना | समझे !? 

« श्रे महाराज ! यह तो आ्रापके इस मंदिर की मरस्मत के 
लिये श्रपने मालिक के यहां से पच्चीस रुपये लेकर आये हैं?। युवक 
ने बाहर आकर कहा। 

“(ऐसा है तो बहुत भ्रच्छा, उस विस्तर पर रक्खो ! ” 

यह बात हो रही थी कि उसी समय दो सवार घोढ़ों के पीचे 
चलते हुए ऊपर आए ओर कोठरी के श्रागे आ खड़े हुए। 

# अरब इसकी बारो है, मेरे सिर से दण्ड उत्तरा।# एक ने | 
बांबाजी के सामने जाकर कहा । 
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'व्यज्ष, चल, अभी ।” दूसरा कहने वाज्ञा था हि दाढ़ी बालों 
में से एक ने उसको इशारे से रोका । युवक ने यह देख लिप्रा | इतने 
में दाढ़ी वाले दोनों जनों ने नद्रागन्तुक सवारों को कोठरी से कुछ 
दूर ले जाकर कान में कुछ कहा | 

यह सब बातें युवक कुद समझ नहीं सका, श्रतएव उसने 
बाबाजी से कोतूहलव॒श प्रश्न किया कि, “ये लोग कौन हैं ?” 


“तुम लोग अन्दर जाकर सोजाश्रो !” बाबाजी ने उत्तर दिया। 
युवक को बहुत बुरा क्षगा, किन्तु समय देक्षकर श्रन्दर जाकर श्रपनी 
खाट पर जा बेठा । इतने में बाबाजी के श्रतिरिक्‍त पांच मनुष्यों में से 
एक ने, जो टोल्ी बांधकर एक ओर बाते' कर रहे थे, आकर उस कोढे 
का जिसमें युवक बैठा था द्वार बन्द कर बाहर से संकल चढ़ा दी। ? 


युवक को कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों बालकों का ्ह्र्ण 
करने वाले या तो ये लोग ही होने चाहिये', श्रथवा ये उनकी श्रोर से 
रखे गये जासूस होने चाहिये । थोढ़े काल में ही अपने उद्देश्य का स्थान 
हाथ में श्राया हुआ देखकर उसके अन्तःकरण में कोठे में वन्द होते 
हुए भी सन्‍्तोष की भावना उत्पन्न होगई | स्व्रतन्त्रता के भोग से 
ध्येय साध्य हुआ, अथवा ध्येय का मार्ग प्रत्यक्त हुआ | युवक किब्वित्‌ 
भी अ्धीर नहीं हुआ। इतना होने पर भी वह श्रपने छुटकारे के 
लिये प्रयत्नशील रहा | कोढे में एक छोटी जाली थी, उसमें से उसने 
बाबाजी को पुकारा । 


॥ हें; १ 
“ धुप रहो ! तुन्हारे बदन पर मैं देत ल्गाऊगा ।”' एक सवार 
ने कहा । 
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युवक ने देखा कि इन लोगों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है 
और किसी नीची जाति के लुटेरे हैं; श्रतएवं सावधानी के लिये 
इसने पहिले श्रन्द्र से कोठे की स'कल लगा ली और फिर पुद्ठा-- 


४ क्यों मियाँ बेंत लगाओगे ? क्‍या तुम्हारा कुछ श्रपमान 
हुआ है १” युवक ने पूछा । 

“ दोपहर के तुम हमको मिले थे और बहिरे होने का 
ढोंग किया था |” एक सवार बाला | 


युवक ने जान लिया कि ये वेही सवार थे, जो दोपहर 
को मिले थे। 


/ म्रियाँ तुम खड़े रहते तो, में तुमके जवाब देता | तुमके। देख 
कर मैं स्तब्घ होगया था । मेरी जुबान खुलने के पहिले ते तुमने घोड़े: 
दोढ़ा दिये थे । क्यों ठीक है न ?” युवक ने कहा | 


/ हम तुम्हारी कुछ नहीं सुनते हैं, ज़्यादा बोलेगा, तो श्रभी तेरी 
ज्ञान ली जायगी ।? सवार ने उत्तर दिया। 


४ मियां, जान तो किसी की केई ले नहीं सकता, वह तो 
अपने रास्ते पर ही चली जाती है -- 


इतने में ही विश्वासपात्र एक आदमी ने आकर इन लोगों 
का सूचना दी कि भक्‍्तिपुरे के थाने से पुलिस के सिपाही 
आरा पहुंचे हैं ओर जगह जगह तलाश करने के लिये निकलेंगे। 
यह सुनकर टेली के पांचों श्रादमी भयभीत हुए |वाबा भी 
विचारा डरा | विश्वासपात्र आदमी के कहने पर एक मिनट भी 
ख़राब नहीं किया जा सकता था | जिस कोठे में युवक बन्द था 
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उसके लिये बाबाजी ने एक बहु ताला दिया जो सवारों ने तुरन्त 
लगा दिया और चुपके से टोली के इन पांचों मनुष्य तथा बाबाजी 
छुहो' ने पहाड़ी उतर कर श्रपना रास्ता लिया | पच्चीस रुपये देने श्राने 
बाला मुनीम भी फभो का चल्ा गया था, कारण कि वह प्रातःकाल ही 
जाने के लिये कहरहा था| 


ताले में बन्द इकला पड़ा हुआ युवक श्रमावस की श्र घेरी 
रात्रि की भयानकेता के कारण ऊुरा नहीं ढरा | उसको तो यही विचार 
आता था कि “ यद्यपि मैं इस प्रकार बन्द हूं, परन्तु मधुसूदन औ्रौर 
कुक्षविहारी को ले जाने वाले भ्रथवा उनको ले जाने में सहायता करने 
वाले चोर मिलगय | ईश्वर करे वे बालक जीवित हों और मैं यहां से 
छूटकर इन लोगों का पीछा करू ” | यही विचार भिन्‍न भिन्न रूप में 
उसके चित्त में उठ रहा था। विचार ही विचार में श्राधी रात होगई। 
इतने में ही कोठे के पीछे से मानो कोई चोर से'घ लगाता हो, एक के 
बाद एक ईंट निकाली जाने लगी । 


श्राधी रात तो श्राने वाल्ली आपत्ति से छुटने सम्बन्धी तरंगों 
में युदक ने ध्यतीत की। ऐसे विषम समय में भी थकावट के कारण 
कुछ सन्तोषबृत्ति स्वीकार लेने से उसे निद्रा का ग्राभास होने त्वगा। ह 
निद्रा के मोके श्राने से उसे प्रतीत हुआ कि परम कृपालु परमात्मा ने 
अकस्माव विपत्ति के बादल विस्तृत करना विचारा हो, अतएवं वह 
सचेत दोगया | पहिले तो उसे ऐसा मालम हुथ्रा कि कोई जानवर 
किसी जन्तु के लिये भाग रहा हो, अथवा बिल खोदता हो, परन्तु 
ढि्र में से ध्यान पूवक देखा, तो बाहर से किसी मनुष्य का हाथ एक 
क पश्चात्‌ एक ईंट निकाक्ता हुआ्रा मालम पड़ा | इसने सोचा कि 
ऐसा करने वाल्या चाहे जो भी श्ज्ञात पुरुष हो, और छूटने के 
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पश्चात्‌ इसके साथ चाहे जो गति हो, किन्तु इसके हाथ से स्वतन्त्रता 
का द्वार खुलता दे | यह देखकर उसने प्रथम ईश्वर का उपहार माना-- 


/हे परमात्मा | हम पामर प्राणी अपने छुटकारे के लिये श्रपनी 
बुद्धि के अनुसार श्रनेक प्रकार के प्रयत्नों से जीवन व्यतीत करते- हैं, 
परन्तु हे सर्वेत्यापी प्रभो | आपकी एक इच्छाम्रात्र से हमारी विषिधि 
विपत्तियां विद्युत वेग से विज्ञीन हो जादी हैं | हम मिथ्या ममत्व 
करते हैं कि हमारे प्रयर्नों का अ्रमुक परिणाम प्राप्त हुआ है । प्रभो! 
आपकी इच्छा मात्र ही सवेत्र प्रबल है श्रोर उसी के आ्धीन रहने को 
हम मनुष्यों के अपना प्रयत्न करने के साथ साथ सुमति दीजिये। 
प्रभो | घड़ी भर पहिले ही मैं इस कारागृह तुल्य कोठरी में अ्रपने 
को बन्द देखता था | बाबाजी ओर उसके साथी पुलिस के थाने के 
भय के कारण पत्नायम्रान हो गये हैं । यहाँ से मैं किस प्रकार 
छुट सकूगा, इसका ध्यान मुझे नहीं था। इस ही समय मुझे प्रतीत ! 
हुआ कि विपम स्थिति में पूव पुण्यों के कारण मनुष्यों कौ किस 
प्रकार श्राप सहायता हि । 432 ( 

इस प्रकार अल दिशा कर रहा था कि श्रकस्मात्‌ चार छो 
ईंटों का एक रोडा खिसका और एक सजिड़की जितनी जगह 2५ । 
अन्दर से बाहर खड़े हुए मनुष्य को युवक ने स्पष्ट देखा। ज्योंह्री | 
बाहर छे ई टें खिसकाने बाल्ते ने अन्दर युवक को देखा, स्योंह्री बह 
भयभीत होकर भागता बना | युवक ने अपनी गठरी, क्ञकड़ी, इत्यादि 
लेकर एक दम छुल्लांग मार बाहर श्राकर उसको न भागने को कहा-- 


* तू चाहे जो भी हे। [ तेरे इस कार से मैं छूट सका हूं, अतएव 
तेरे भागने का कोई कारण नहीं | ” 
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मनुष्य ख़ढ़ा होगया और युवक ने पास जाकर उप्से कहा-- 


५ भाई ! तुस्हारे आने से जेल के सदश इस कोठे से मेरा 
निकास हुशरा है, भ्रतएवं तुमने एक बढ़े मित्र का कार्य किया है |? 

अ्रमावस की रात थी भर तारों का भी पूरा पूरा प्रकाश न था, 
क्योंकि भाकाश में प्रृधवी को कुछ भी प्रकाश देने वाले बुध, गुरु, 
मंगल के तारों पर तितर वितर बादल छा गये थे श्र चन्द्र के 
लिये प्रतीत्ञा करता माने शुक्र का तारा बहुत समय पूर्व ही छ्ितिज 
में उतर आया था। ऐसे समय में भी इस मनुष्य की श्राकृति का 
एक दो बार परिचय होना युवक को प्रतीत हुश्रा | आल्हाद ओर प्रेम 
की भावना से उसके कन्धों पर हाथ फ़ेरते हुए युवक ने कहा-- 


# तुमने भागने का किसलिये विचार किया ? यह कहे । ”? 


४ भाई, ऐसा करने से इस कोठे में बहुत द्वव्य मिलेगा” यह 
सुमसे कहा गया था, इसी लालच से--?” 


४ कब फिर वह द्रव्य लिये बिना तुम कैसे जाते हो ९ ? 


४ पम्रकू ल्ोजिये कि वह हमको मिज्ञ गया । इस दीवार में 
छेड़ कर देना मात्र ही मेरा काम था? | 


# परन्तु तुम्हारे दूसरे साथी आकर क्या लेंगे ? इस कोडे में 


> तो कुछ भो नहीं है, यह मैंने कुछ घंटों के परिचय से जान 
! लिया है |» 


[६६ ] निर्मला 


४ अन्य साथी भक्तिपुरे से अभी श्राते होंगे, यह ते- वे 
परीक्षा करेंगे | 9? 

/ भक्तिपुरे का एक एक भील महात्मा दादूराम की कंठों 
के बिना नहीं --” 

६ उतक इस श्रकार कह रद्दा था कि, दादूराम का नाम सुन कर 

बह भोल कूदने और नाचने लगा | “वाह ! दादूराम महाराज ! 
' तुम्द्ीरा/ नाम सुनकर पवित्र होगया | भाई ! दादूराम महाराज ने 
हजारों भीलों को दुष्य सन से मुक्त किया है । रात के समय 
हमारे कन्हैया प्यारे कौ महिमा के गांतों को धुन में जो घर के श्रांगन 
को तीर्थ स्थान सदृश कर देता है, वो दादू महाराज का प्रताप [9 

* वाह दादुराम ! वाह कन्हैया ! ? 

“ पावन क्रिये गोमती के जल हो लाल *** 

मुरली वाले रणछोड़ रे--? 

श्रीकृष्ण की धुन में यह भीज्ञ अंधेरो रात में भो पराधीन 


बत्‌ मानों प्रतीत हुआ और उपरोक्त भजन ऊ'चे स्तर से गाने लगा | 


युवक ने कह्ा-/भलेमानप्र, तुमक्ो मैं भक्त कहूँ या तज्ञाशो 
लेने आने वाला चोर कहूं १? 


“ इस चमड़े के थैले को चाहे जो कहो रे ! 
नीम में इक डाल मीठी रे । 
रणकोड़ रंगीले ।” 


यह कह कर वह फिर गाने लगा । 


(कु बावन लाख का दूसरा बोमा [६७ ] 
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कण पु 
|. इस श्री ७ 
श्रीकृष्ण भक्ति की धुन इस निजन बन में बूर तक 
पहुँचने लगी श्रौर देखते ही देखते इसी स्थान पर दोइते हुए चार 
मजुष्य था पहुंचे । इनमें एक तो बाबाजी को कुछ ही समय पूर्व 
मंदिर की मरम्मत के लिये श्रपने सेठ के दिये हुए पचीस रुपये 
देने श्राने वाल्ला वहो मुनीम था, जो युवक के साथ जाकर नीचे 
से पानी ज्ञाया था | भ्रन्य व्यक्ति अपरिचित थे | मुनोम ने श्रपनी दे 
बिजली की बत्तो ( टोचे ) दिख़लाते हुए कदा-- | (० ध् 
/ भ्रव यहां बिलम्ब काना श्रनुमतियुक्त नहीं?» 9०५०४ है 
४ मेरे मित्र, तुम यहां लौट कर किस प्रकार श्राये [” 
युवक ने मुनौम से पूछा । | 
सुनीम-मैं इस कृत्ली बाब्राजो को सद्दायता में पचीस रुपये देने नहीं 
आया था | सत्य पूछते हो तो तुम्हारी सम्हाल करना ही मेरा 
चि : हैतु था । तुमको कोठे में बन्द कर बाहर से ताला लगा दिया 
गया था, तब श्रन्य कुछ उपाय प्रतीत न ह्वोते देख में नीचे 
चला गया था | पहाड़ी के नीचे मेरे लिये एक तेज 
घोड़ा तैयार था । मैं तुरन्त ही भक्तिपुरे गया श्रोर कोडे 
में जो लाखों का खज़ाना था, उसे लेने इस हमारे भक्त 
को कष्ट दिया |? 
“ वाह | वाह !? युवक ने कहा । 
“४ महेन्द्रम्साद सेठ ने कैपे कैसे प्रबन्ध करने विचारे हैं ?”” 
है यह प्रबन्ध किसने किये हैं, यह हमको श्रभी प्रकट करने 
की आज्ञा नहीं, पंस्नु सेठ महेन्द्रमताद ने चारों शोर मनुष्यों 
को दोड़ा दिया है, इसमें सन्देह नहीं | 


हे -०४पह258/2४०-- 
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४ १रिच्छेद ग्यारहवां # 


सेवा वाद्धे या सकाम भक्ति 
नरहरी--होगा, स्वामी | किसी, श्रन्य भला चाहने वाले का ये 
प्रयत्न होगो । परोपकारी श्रन्तःकरणों में निर्दोष की रक्षा 
के ढिये, भ्रन्तर्यामी परमात्मा वाप्त कर्ता ही है | भाई ! 
ऐसे परोपकारी व्यक्ति का नाम मुझे इस प्रात:काल में स्मरण 
आया हैं; श्रत: राम नाम की तरह वह भी कहने में 
क्या दोप है ? 
सुनीम-श्राज्ञा भंण का, श्न्त्र कुछ नहीं । 
नरहरी--ऐसा है ? वाह ! होगा, उसके लिये श्रभी में श्राग्रह नहीं 
करता, परन्तु यदि सच पूछते हो तो तुम जो कहीं इस 
मण्डली के साथ न होते, तो मैं तो चित्त में ऐसा ही विचार 
करता कि मैं एक टोली से निकलकर लुटेरों की दूसरी 
गोली में फंसा हूं | श्रच्चा, इस भक्‍त को यह किसने 
समझाया कि जिस कोठे में मुझे बन्द किया गया था 
उसमें लाखों का ख़ज़ाना था ? 
सुनीम-- लाखों का ख़ज़ाना क्यों नहीं था किसी देश की सम्पत्ति 
उस देश के सिपाहियों की, क्रिल्लों की, या तोपों की संख्या 
में ही नहीं होतो, देश की असली सम्पत्ति तो सुशिक्षित, 
॥| उत्तम चरित्र वाले देश प्रेमी युत्रक ही हैं । 


नरहरी- और ये तुमको किसने सुझाया ? 
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न सुनोम--प्रक्रति ने | समय ने ! स्माइल्‍स ने [ # 
नरहरी--श्ररे | तुर्दारा भला हो [तुम श्रंग्रजी जानते हो? 


मुनीम--श्र ग्रेजी पढ़ा होता तो किसी श्रौक़िस में परद्रह रुपये की 
नोकरी करने के श्रतिरिक्‍त दूसरा मार्ग ही नहीं मिलता ! 


इस कि में | रोटो >तो खाने/ ट “मिलती है सो- 

वे पहाड़ों से नोचे उत्तरें। सूखे हुए मेदान से कुछ भाड़ियों के 
पुष्पों के पराग से मिश्रित सुगंधित शोतल समोर की लहर श्रारही थी। 
झन्धकार का साम्राज्य पूर्ण रीति से जम चुका था, श्रतः नेत्रों को 
आनन्दित करने वाला कुछ भी दीखता न था | भक्त को गीत गाने 
के लिये रखना पढ़ा था क्यों कि प्रत्येक भाड़ो में लुटेरो $ छिपे 
होने का श्रम्म था, अतएत् वे लोग जैप्े हो वैपे शान्ति से उदय को 
बाट देखते हुए प्रयतनपूवक मार्ग से चले जा रहे थे । 


अंधकार क्या सबंदा रहा करता है? जीव, जन्‍्तु, मकानात 
औ्रौर जगत के सारे स्धुज्ञ पदार्थों को जिप प्रकार अ्रमुक समय 
के लिये ही परवाना मिलता है, उसी प्रकार संसार को श्रमुक वस्तु 
स्थिति के लिये भी ऐथा हो प्रकृति का नियम स्पष्ट समझ में श्राता है । 


दूर पर-कर्णनिद्रय के सुनने को मर्ग्राद्ना को सीमा पर, कुकड- 
कू होने जगा | संसार में मुख को जम्म्र देने छो ब्रह्मा की योजना 
यदि कभी सबसे श्रधिक उ पयोगो दिज़ाई दीगई हो, तो वह इस सकार 
श्रमावस्था की श्रधेरों रात्रि में चलने वाले यात्रियों के ल्लिये होनी 
चाहिये | बिना श्रग्नि के धुओआँ नहीं होता; उप्री प्रकार प्राम के बिना 
मुरगे नहीं होते अतएव पास में हो ग्राम्र होते का आभाप हुआ्रा। 





# जिय]6'5 ठक8०४०7 में इप श्राशय का उल्लेख है। 
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किन्तु इतने में ही दूरदर्शी भक्त की तीग्र अआंखों ने कुछ ही दूरी पर 
अ्रग्नि भी प्रज्वलित देखी | भय श्रौर आशा की भावना से सब ने 
उस पर विचार किया | समीप आने पर पणणेकुटी में कोई मनुष्य भद्दी 
सिलगाकर शेठा हुआ देखने में आ्राय्रा | जाड़े की सी सर्दी नहीं थी, 
चौमासे की खेती ठोक करने का समय नहीं था, ग्रीष्म के मध्यान्ह में 
तप करने का भी समय नहीं था; तो फिर वह मनुष्य श्रघेरी 
रात में अपने पास आग जलाकर कैसे बेठा रहा होगा | इस सम्बन्ध 
में सब ने श्रपनी अपनी समभ के अनुसार भिन्न भिन्न बचार किये। 
भक्‍त ने कहा कि भूत है ! मुनीम ने विचारा कि कोई चोर है । दूसरे 
भील श्राश्चय में चकित होकर देखते ही रह गये | युवक ने जाना कि 
यदि इकला पुरुष है, तो वहां जाने से कुछ रइस्य का पता लगेगा, 
श्रत: वहीं जाना चाहिये | 

समीप श्राते ही उन्होंने देखा कि सारी रात्रि भर तापने को 
एक बढ़े लक्‍्कढ़ के जलने से उसक अंगारों की बढ़ी भट्टी पास की 
पर्णकुटी की एक फोठरी में जल रही थी ! कुछ ही दूरी पर एक ब्याप्र- 
चम पर सूखे हुए बबूल के काठ के समान एक मनुष्य की निद्रावश 
श्ाकृति प्रतीत होती थी | पास ही में एक तंबूरा पड़ा था, एक शंख 
भी देखने में श्राया | “यहां कभी किर्ती महाराज का ऐसा स्थान पहले 
हमने तो देखा नहीं !” मुनीम ने “महाराज” निद्गां में हों तो जगाने 
के बिचार से पास आ्राकर कहा | 

/ हम इतनी इतनी देर करके बहुत बार श्राते हैं, परन्तु ये 
« श्रस्थान ” तो श्रांजही देखते हैं ! भीलों में से एक बोला । 

: मेरा प्यारा कन्हैया ! कन्हैया ! बस रहा सब लोक में ? 
कहकर भक्त ने नाचना श्रारम्भ किया । 'मुरदा तो नहीं है ? एक दूसरे 


भील ने कहा | 
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नरहरी के पास्त में जाते ह्टी ' बाबाजी ” आलस मरोहते 
हुए बेठे होगये । 

८ इस समय तुर्दारे पास तम्बाकू है है” उन्होंने कहा 

£ भरे महाराज ! आप बोल उठेंगे, यह घड़ी भर पहले हमने 
नहीं जाना था । लीजिये ये तम्बाक, ! कहकर एक भील ने चित्षम 
निकाल कर भर दी | 

“कह से श्राते हो १ 

मुनीम ने जवाब दिया ' महाराज | इस ओर गाप्त कितनी 
दूर है ? 

४ भूल गये हो ( ” 

« संसार में भले ही पड़े हैं | महाराज | क्या आपकी तरह हैं! 


आपने यह्षां श्रासन कब का जमाया है ? हमारे लिये तो बढ़ा श्रच्छा 
हुआ दो घढ़ी विक्रम मिलेगा”! 


४ ज्ाह महाराज |” भक्त से नहीं रहा गया। 


#/ सब संसार हुआ घर मेरा, 

क्या भेरा क्या तेरा-- 

ज्ञान बिना ये सब अ'धेरा 

मिटा नहीं तुक फेरा 

वाह,वाह, जोगी जी, क्यां सुनूँ ज्ञान तुम्हारा ज्ी ? 


£ पहाराज | ये तम्बूरा भी किसी समय बज्ञाते होंगे?» सुनीम 
ने कुदृहल्न मात्र से पूछा | 
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४ तम्बूरा नहीं, यह तो इक्तारा कहलाता है ! इकतारा ! मेरे 
पास लाओ।”? 

“वाह | वाह !” भक्त ने यह कह कर हाथ में लेकर 
धूर घूर कर उसे देखा और फिर गाने लगा-- 


“तेरा भरोसा मुझे भारी रे 


ता कु'ज त्रिहारी तेरा भरोसा मुझे भारी०” 
है शुभोभ-भक्तवर, अ्रुव अपनी चतुराई रहने दीजिये | अ्रत्र महाराज के हाथ 
में तस्बूरा और इकतारा दीजिये | 


| 


बाबाजी--हमको भश्रच्छी तरह से नहीं आता है ! 
एक भील--महाराज | तब इसको रख क्यों छोड़ा है ? 


दूसरा भील-तुमे इससे कुछ मतलब ? रक्ज़ा है तो देख काम आया। 
सबेरे के समय भक्तराज ने भगवान का नाम सुनाया। 
वाह, वाह, मेरे कु'जविहारी तुम्हारा ही नाम जपते हैं । 


युवक ने विचार किया कि इस स्थान में मनुष्प की बस्ती नहीं 
दिश्वाई देती, भीलों की जानकारी के श्रनुसार यहां पहिले पास के ही 
किसी उजड़े हुए ग्राम का स्मशान था | बाबान्नी का स्रूप पहले किप्री 
के देखने में न श्राया था | श्रतए३ ऐसा एक श्रपरिचित मनुष्य €्‌ 
बिलकुल निर्जन बन या कहना चाहिये कि एक समय के स्मशान में 
किसी प्रकार के साथन बिना और क्रिप्री की सौबत बिना अ्रंघेती रात्रि नें." 
बिना प्रसंग श्ररिन जलाकर पड़ा रहे, इसमें कुड कुतूदत्जन्ध हेतु होना 
चाहिये | योग की साधना करने वाले इस प्रकार भरस्मात्‌ श्रावश्यकता- । 
चुसार थ्रासन जमाले' ये अपम्तक नहीं था, किन्तु यह मनुष्य निरा 
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अज्ञानी प्रतीत होता था और बिना साधन इस प्रकार ऐपे स्थान पर 
डसकी स्थिति श्रनेक कल्पना कराती धी। 

युवक ने मुनीम को परणकुटी से वाहर ले जाकर अपनी 


. झंका प्रकट की । मुत्तीम ने अन्येषण करने को आवश्यक सम्मति 
प्रकट की | भील छोग भी शुपदधप इस सम्बंध की वार्ताक्ञाप में लग 


गय श्रौर बीच दबं'च में कोई कोई डतावले होकर ५ 2टकआ 


लिये भय उत्पादक शब्द उच्चारने लगे । 
७ ॥४५ 
युत्रक को विचित्र ही संयोग देखने में श्राया, बराबाजी के 


शआकृति में भय या अन्य कुछ भी वात ज़रा देखने में नहीं श्रायी। 
कुतृहल को सौमा बढ़ने लगी, श्रतः युवक ने शान्ति से कहा-- 


& मद्दाराज ! श्राप गुजराती तो समभते मालूम होते हैं ?” 

# ज्ञी हां ” महाराज ने कहा | 

४ देखिये, इध नितान्त निज्जेन वन में किसी समग्र के स्मशान 
में किसी प्रकार के साधन बिना, श्र'घेरी रात्रि में श्रापक्त पढ्ा रहना 
देखकर हमझे तक वितक होते हैं, अ्तएव आप यदि हमारे साथ ही 
चले' तो क्या कुद्ध द्वानि है?” 

४ अह्दा, ऐवो सज्जनता का मुझे थ्राज ही अनुभव हो रहा है। 5 
कितने धर्टो के-कितनी घड़ी के शेष जीवन के लिये मैं तुम्हारे साथ 

हि के 

चल, भाई ? 

“क्ष्यों ? ऐसे शोकोद्‌गार की क्य आवश्यकता है ? जीवन की 
लम्बाई तो सांसारिकों को प्रिय होती है, त्यागी को तो-- 


ग्ठ 
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“अवैद्य वा मरण मस्तु युगान्तरेवा? झंकक ने कहा । (| 

*' अरे भाई ! तुम जो कहते हो वह ठीक है |? परन्तु में सांसारिक 

भी नहीं हूं और स्यागो भी नहीं हूं | मैं तो उभय अ्रष्ट हूं । मनुष्य 

तो रहा ही नहीं, साथ ही पशु भो नहीं होने पाथा हूं, घड़ी दो घड़ी में 
मेरा श्रन्त समय समीप होने का मुक से कहा गया दे । 


४ ऐपा किपने कह्दा है ? ” युवक ने पूछा । 


बाबाजी-' भला तुम ही जानो | मुझे उसको श्रत् कुछ चिन्ता नहीं है। 
पर-पर-पर-पहिले उस शंद्ध को एक श्रार रक्षदो, उसको 
क्रबज़ो में लेजो ।”? 


युवक--“ ये क्‍यों भक्ता ? ” 


बाबाजी- कारण कि जिय प्रकार मेरी झस्यु शोध्र ने का मर से 
कहा गया है, उसो प्रकार वह शंख तुम सब की रुत्यु का 
कारण हो पड़ेगा | भय को सूचना देने के लिये यह शंख 
फ्‌कने की धंज्ञा रखी गई है । यद्यपि श्रब यह करने की 
मेरे लिये कोई श्रावश्यक्रता नहीं रही है, तथापि तुम्र में 
से कोई भी यह शंख फक देगा, तो तत्काल हथियार: 
बंद तीन चार या अधिक व्यक्ति दोड़ श्रावगे और उसका * 
परिणाम वड़ा भय कर होना सम्भव है| 


भकक्‍त--श्ररे वाह | श्रीकृष्णचन्द्र के हाथ में रहे शंत के कुटुस्त्री ! तेरी 
ऐसी श्रधोगति हो चली है १” 
भौल--भरे, ज॒रा फ्‌कियो । 


: सेत्रा बुद्ध या सकाम नक्ति [१२५] 


युवक--प्रहाराज | तो श्राप क्या फ़ियो क्रालिफोारी घातड्ो टोज़ों के 
। भोग हो गये हैं ? निर्भय रहिये, भ्र३ श्रात रूख्यु को आन्ति 
तज दें और हमारे सत्थ ही चलें | श्राप जिनऔे लिये कहते हैं 


ः वे कहां होने चाहिये ? यहां कब ग्राने वाले हैं ? 


2 थे 6 
/. बाबाजो-मेरी कथा कुड छग्गों है, उप्झो पूर्ण काने का यह स्थान 
हा नहीं है। पदिले उस शंत्व को क़ञ्ञ। में ले लो, कारण कि 


गा इसके फकने की चाल्र प्रास्म न हो यह श्रत्यन्त 
; 
हैं आवश्यक है। 


मुनोम--इत सब्र बातों से पहित्ले झ्रापफ़े जोवत का संत्षेप में कुछ भेद 
जानने को दम सब्र को, श्रश्चिफ आवश्यकता दिखाती है । 
. हथियार वन्द्‌ दस बारह श्रादन्िियों को टोली अपनो रक्षा के 
जिये झ्राने को है, भ्रत: यहां आन्ति का कुछ कारण नहीं। 
केवत्न श्राप कौन हैं ? और आप को मारने को भय्य॒बता कर 
आपका जीवन खतत्रतू करने वाले कोन हैं ? श्रोर इस पर 

भी आप यहां इकले क्यों कर पड़े हुए हैं ? यह जिज्ञासा है | 


बाबाजी--मैं कोई वादा जी नहीं, महाराज नहीं, त्यागी नहीं 
संसारी नहीं, यह भी कद्ठी चक्का, छोटो अ्रतृध्था से हो एक 
घातकी टोली के क़ब्ज़े में फेस जाने वाला एक भाग्यहोन 
मनुष्य हूं, जिसका आज भोग देने वाला हूं । 


7... 'किप लिये ?! युवक ने पूछा | 
हर बाबाजो--इस टोली के हेतुग को शक्कि प्राप्त हो, इप टोलो के 
मजुष्य पकड़ने से बच पड श्रोर इप टोज्नो को खूब अब्य 
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मिले, इत्यादि इत्यादि उद्देशों को पुरा करने के लिये यह 
मनुष्य-यज्ञ तैयार किया है । 


भकक्‍त--तत्र तो श्राप बत्तोस लक्षण वाले पुरुष हैं ! 

ब्ाबाजी--उससे ब्रिरीत ही ! एक दम निरुपयोगो, निकम्मे मनुष्य का 
भाग देने से इस मण्डल के उद्देश की पूर्ति होतो है, ऐपी 
मण्डली के मनुष्यों की मान्यता है । 


जा 62223 8 


$ १/२च७द4 बारहवां # 
दुःख की पराकाष्टा | 


झुवक--तब तो श्राप की जीवनी जानने की जिज्ञासा हम को अधिकतर 
हो रही है, थ्रतः जो भो हो, उसे श्रानन्द से निर्भगता 
पूर्वक कहिये । 


बाबाजी ने शंख थपने अधिकार में किया श्रोर अपना बृत्तान्त 
कहना प्रारम्भ किया: 


सुनो ! श्रनुमानतः ३५ वर्ष हुए गुजरात के अप्रसिद्ध छोटे 
ढ्रिन्तु ज्ञंगल भाड़ी से सुशोभित एक ग्राम के बनिये के यद्ां मेरा जन्म 
हुआ | इस श्राम के पास में ही बहने वाली एक छोटी नदी की तराई ५ 
से उत्पन्न विविध बनस्पतियों से इसकी प्राकृतिक सौन्दर्य छुठा की छाप 
श्रद्यावधि मेरे चित्त में जैसी को तैसी बनी हुई है। मेरे माता पिता । 
ड््य से सुखी थे । इनकी सातानों में एक पुत्र था और एक पुत्री थी। 


ढ 


हक कक कि ॥ 
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2. 7 दुःख की पगकाष्ठ [१5७] 


जब मैं श्रढारह उन्नीस वे का हुथ्रा, तब मेरे पिता ने मेरे लिये कन्या 
की तलाश की थ्रौर हमारी ज्ञाति की प्रथा के श्रनुपार मेरी छोटी वहिन 
जो उस समय बारह वर्ष की थी, उसको सटे में ( बदले में ) देकर 
मेरे लिये विवाह का प्रवन्ध किया गया | 


इसी श्ररसे में एक महान्‌ श्रापत्ति रूप विकराल् अकाल पढ़ा। 
चृष्टि घिल्कुल न होने से किसान क्लाचार श्रौर निशाघार हो गये | श्रनाज' 
एक दम महँगा होगया | एक वर्ष पहिले को वृष्टि के कारण जो कु्च 
त्तरी थी, पष्ठ शनेः शने: सुखा गई श्रोर प्रकृति के उद्यान सम मनोहर 
भूमि में दावानल समान क्रर दुष्काल फैल पड़ा | भिद्धारियों की 
रोलियों की संख्या देखते ही देखते बढ़ गई, उनको बचाने के लिये 
सध्यम रिधिति के लोगों की दया को भाषा जाग्रत हुई। लुटेरों को 
टोलियाँ बिता रहा बाले प्रप्मों पर घमकने लगीं और प्र॒ध्याचारों द्वारा 
आग छगा कर तथा श्रन्य श्रनेक प्रकार से हैरान करके लोगों के पास 
जो कुछु बच रहा था, उसे लटने लगों | उस पर भो लुटेरों की क्षधा 
कम नहीं हुई | गर्मी की ऋतु श्राते भ्राते तो क्तधापीढ़ित मनुष्यों के 
भ्रस्थि विजर प्रृध्वी पर सृतबत्‌ पड़े हुए देखने में श्राने छगे। दया तो 
सानो उस समय देश से बिद्ध ही हो गई मालम होती थी। सभी को 
अपनो पट्टो हुई थी, कौन क्रिस को यचावे | उसी श्रर्से में छुभोगियवशा 
हमारे शाम में जंगली भीखें ने डाका टात्ता | हमारे गम में क़रोब 
सौ घर थे, उनमें कुछ लोगें फ्ो प्रास देकर, पैसा ढिसके पास है, 
यह बहरूले साले भें फो घिदिस हुआ कि, हमारे घर में से डनको 
धष्छा घन मिल्त सकेगा | श्रत्त: लुटेरों ने हमारे मकान पर डाका डाला। 
घर के रहने, रोकुड, भ्रासन झौर अनाज का तो एक दाना भी नहीं 
छोष्ट । इत्तमे पर भो लुटेरों को सन्‍्तोष नहीं हुआ, कारण कि उनको 
यह ख़बर रूपों कि इमरे पास घन बहुत है छोर इस लूट में उनका 






धन नहीं मिल च॒क्का है | बास्तत्र में था भरी यथर्प्य- में ऐया ही से बे जे 
के घन का वड़ा अंश व्यापारियो' के यहां बढ़े शट्टों में जमा था।। 
मैं कहलाने के लिये उन्होंने हमको श्रनेक प्रकार के कष्ट दिये। घर के. 
भिन्न भिन्न स्थान जहा द्रव्य गढ़े होने का उनको अ्रम हुआ्रा, वें सब 
खोद डालने गये, परन्तु बही खाते के पन्नों में लिखा हुआ द्वब्य उतके 
हाथ कैसे लगता-? जब उनको यद्द विश्वास हो गया कि श्रव कहीं 
कुछ नहीं होना चाहिये, तब ये लोग गये | गाम के सब लोग भर्गं 
गये थे | एक समझ का सुखी कुटुम्ब निराधार होगया । मध्य रात्रि के 
समय झ्ास पास की भाड़िय़ों में तंग श्राकर बपे हुए हनारे पढ़ोप्ों 
छोग गाम में वापिस श्राने लगे। 


प्रात;काल हमारी निराधार स्थिति को देख कर इन लोगें ने 
यथाशक्ति सहाग्रता की ओर डकैते। से डर कर भाग जाने का ये पश्वा- 
ताप करने लगे | परन्तु यह पछुतावा श्रव निरथंक था। हमारी रक्नें 
जहां जहाँ जमा थीं, उन्हें जाकर ले श्राकर श्रावश्यक वस्तुओ' को घ( 
में 5ग्रहीत करने का अपना विचार मैंने पिताजी से प्रगट किया, परन्तु 
पास हैं में शेष बचे हुए लुटेरे यह जान जायेंगे, तो हम्क्रों ले. और 
रंगे, इस विचार से बहुत काल तक हमने बिलकुत्न तंग हालत में दो 
निर्वाह चलाने का विचार खा | 


मानो कि मनुष्य के हृदयवल की कसौटी करने के लिये मुपी- 
रसें भी सेब साथ ही आती हैं, यहो हमारे साथ हुआ। ग्राम में डाझा 
पड़े एक मास हुआ होगा, हमने क्रिस प्रकार के कप्ट बिताकर काल ब्यतोत 
किय्रा होगा, इसका अनुमान आप लांग कर सकेंगे-तह मात्र पूरा 
होने भी नहीं पाया कि महामारी का रोग बढ़ जोरों से फैत गया | 
फह्दते हैं कि गम की हवा शहरों से अ्रधिक स्वच्छ होती है, यह तो ८5 


ह 
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प्रा हु | और .इस्र सत्यु की खूची में इनारे कुटुम्ब को भी 
श्रनिवाय रूए से अपना हिस्सा देना पड़ा, जिसमें मेही बहित और माता 
गये ! मेरे पिता विल्वकुल- लाचार होगग्रे | उन्होंने ऐसा दुःख नहीं 
देखा था, श्रतः उनके लिये वह श्रसहथ होगया॥ चिन्ता के कारण 
छूय रोग के भोग बन गये और चार मास श्रनेक दुःख प्रसंग 
देखते वेक्षते वे भी #ृत्यु के वेश हुए । 


लाचारी वश निराधार कुटु सब में में इकला रह गया । ग्रीष्म 
ऋतु का ताप, दुष्काल का ब्राप, भखे मरने का संकट, प्रिय जनों का 
वियोग, लुटेरों का भय, बिता श्रन्‍्न से पीड़ित लोगों के झुत शरीरों 
से बिच्ची हुईं प्रथ्वी-यह दृश्य मुझे श्रमी भी कम्पायमान करता है 
मैंने वह गाम छोड़ कर बड़े शहर में जाना निश्चय किय्रा कि बरसात 
होने तथा सुकाल्ञ ग्राने के बाद यहां वापिस श्राने का विचार कर मैं वहां 
गया । हमारा पैसा जहां जएा था वह लेलेने में मुके कठिनाई नहीं 
पढ़ी क्यों कि जिस भल्ले साहूकार से जाकर अपने दुःख की बात 
वही त्योंही उसने कहा कि * तुम्हारे बद्ी खाते भले न हैं| उसको 
ज़रूरत नहीं अ्रपने सब रुपय्रे जत्र चाहो ले जाना ? 


मैंने यहा मकान ले लिया श्रोर इकला होते हुए भी यहाँ 
जमने के लिये कुछ व्यापार करना निश्चय किया | शने: शने: वहां के 
लोगों का मुझे परिचय होने गा और कई व्यापारियों के समागम 
में थ्राना हुआ | 


कुछ काज्ञ पश्चात्‌ वहां के हमारी ज्ञाति वाले एचत्रित हुए। 
हमारी मूल क्ञाति तो एक हो, परन्तु कुछ अन्तर के कारण या बीच में 
कुछ इलह के कारण या म मालम अन्य किसी कारण यह मुझे 


ज्रहाः हे 
जबेसती( (कप मण्् 
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पूर्णतया खिदित नहीं-यहां के बनिये श्रपना गोल यानी समुदाय 
अलग ही घना देडे थे।घे हमारे साथ केवल भोजन का व्यवहार 
रखते थे, कन्या देने लेने का नहीं ! ज्ञाति एकग्रित हुई, उसमें तीन 
अगुश्रा था पंच थे. | उन्होंने मुझे अपने थोक में-कहिये कि भूलतः 
मेरी ही ज्ञाति में-लेने का प्रस्ताव किया श्रौर प्रवेश शुल्क की भांति मैं 
४००) पांचसौ रुपया श्रौर एक ज्ञाति भोज दूं तो थे उसे कार्यान्वित करेंगे 
ऐसा मुझ से कहा गया | मुझे बढ़े झ्राग्रह श्रोर भार पुदक कहा गया 
कि मैं इक््ञा हूं ्रौर ज्ञात समूह में रहने की मेरे लिये ख़ास श्राव- 
श्यकता है | ध्योगों ने मुझे थे छात स्वीकार करने को छाक्लायित' 
किया | पैसे को क्रमी नहीं थी, श्रतएवं विचार ने मनन उधर 
दोड़ाया श्रौर उनके प्रस्ताव के अ्रमुसार मेंने प्रवेश शुल्क प्रौर 
ज्ञाति भोजन देकर उस प्रस्ताव पन्र पर हस्तादर कर दिये। 


ज्ञाति द्वारा किये गये प्रस्ताव पश्र पर मैंने हस्ताक्षर कर दिये | 

इस पर तीनों श्रगुए चित्त में प्रसन्‍्त हुए । शने: शनेः इन श्रगुश्रों 
ने मुझे श्रपने दल में इस भ्रच्छी प्रकार से लिया कि मैं उनसे श्रमिन्न 
होगया औ्रौर जब उन्होंने मुझे एक भ्रच्छे प्रतिप्ठित कुटुम्ब की कन्या 
विवाह में देने का वचन दिया, तब तो मैं एक जादू किये गये मनुष्य 
की भांति उनका श्रनुचर हो गया । मैंने तो डस समय- यही धिचार 
किग्रा कि मेरे माता पिता मर गये, श्रतः प्रभू ने इन अ्रगुश्रों के मन में 
यह भावना ला रफ़्खी दै। मुभसे बार्दालाप करते हुए मेरे पास फितना 
दृब्य है, यह उन्होंने जानना चाहा । मूर्खता के चोंघढ़िये में मैंने उनसे 
कह दिया छि-सात हजार रुपये जमा थे श्रोर तीन चार हजार की 
रक्तमें रदखी थीं, इस प्रकार ग्यारह हज़ार रुपये मेरे पास थे। पांच 
हजार रुपये के जेवर परले में चढ़ाने के लिये कर लेने ओर कन्या के 
- का दाप वो चार हजार नकद देने के शर्त पर उन्होंने मेरे लिये हमारे 


डुःख की पराकाष्टा [१११] 


गाम से दसेझ कोस की दूरो पर एक कन्या की तलाश करली । मैंने 
कहा कि लगभा शेष बचो कुज्ञ मालियत को खच करके 
विशह कर लेने से इस रकम से पांच वष व्यापार कर$ पश्चात्‌ 
वित्राह करना अच्छा है, इसपर उन्होंने मे यह समझाया कि पल्ले 
की चढ़ावे की रकर्मे तो अपने घर में हो देने की हैं । केवल चार 
हजार देना है, प्र रकम ज्ञाति में कम्प्राप्नों की कप्रो देखते हुए कुछ 
विशेष नहीं है | निश्वय ही उस समग्र कन्या न मिलने के कारण 
बहुत से लड़के कु झारे थे, किन्तु एफ बार के सुखी कुटम्ब को भील्नों 
ने लटा,-फिर देव ने मनुष्य लट लिये और अब भावी सास, ससुर 
शेष रहे को लटलें, श्रौर नमक मिर्च बेच कर या थेल्ा बाँधकर पेट 
भरने का समय आये, इस विचार से मेरा मन एऐडछे हटता थां । 
परन्तु मेरे मन की ऐसी स्तिभि में ये अ्गुए ढ़ढ़े हुए कन्या के माता 
पिता के पास जो पास के ही दृव्रालय में दशनाथ श्राये थे, 
क्िप्ती प्रकार की सूचना दिये, मुझे ले गये । उनके साथ रक्र्मो 
से दी हुईं सुन्दर कन्या को देखकर मैं विवाह के लिये तत्पर 
होगया | इन श्रगुओं ने स्व परिश्रम उठाकर शर्त के अनुसार 
मेरे जेवर तैयार कराग्रे और छूग्न का मुहूर्त एक मास में ही 
निश्चय किया | 

जिस चौधड़िये में में विवाहित होने बेठा था, उस समय मैं 
चित्त में यही विचार कर रहा था कि, संपार में कोई मनुष्य मेरी तरह 
कभी नहीं ठगाया होगा | क्यों कि जो सुन्दर कन्या मुझे देवालय में 
दिखल्ाई गई थी और व्सिका दिखावा हो विशेषतः इस लग्न र्से 
सम्मत होने का प्रधान कारण था उससे यह जितड्के साथ मैं विवाह 
के लिये बेठा था, कुद्द ऊ'ची प्रतीत होती थी | मुख तो उसी दिन 
देखा था श्र झाज़ तो घूघद में बेदाई गई थी प्रतएव देखने का 
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साधन नहीं था | किन्तु दूसरे ही क्षण में मैंने अपने सन में समाधार_ 
कर लिया कि माता पिता समान स्तेह्द से जो श्रगुश्रों ने मझे । 
ज्ञाति में सम्मिलित किया, विवाह के लिये तन तोड़ परिश्रम किया, 
रक़में बनवाने तक में प्रयत्न किया, उनके काय में शंक्रा करना पाप था| 


बरात विदा होने का दिन श्राया, हमारा गाम दसेक कोस की / 
दूरी पर था; श्रतएव हमने संवार्यां तैयार कराई । इतने में .&ी 
ससुराल की श्रोर से कहलाया गया कि उनकी लड़कों को ज्वर 
चढ़ थ्राने से बरात के साथ विदा नहीं किया जा सब्येणा ! इस समय 
जिन श्गुश्रो' ने यद्द विवाह कराने में सहायता की थी, उन्होंने बरात 
को कुछ दिन श्रौर रोक कर लड़के श्रोर लड़की को साथ ही साथ 
विदो करने का श्राग्रह किया, किन्तु बरात को रोकने में ख्चे का 
सवाल भ्रद्ा | चार हजार की रकुम तो एक प्रकार के ऐसे 
विशेष हक़ के रूप में ली गई थी कि उसके लेने के बदले में 
बरातियो' के लिये प्रबन्ध की मर्यादा बढ़ाने के लिये चींटीं भर भी 
जगह मानो नहीं थी | श्रगुआ्र भी पश्चाताप करने लगे, जिसमें ढोग 
की भावना मुझे किल्चित्‌ भी प्रतीत नहीं हुई । 


जिन सेठ गापालदास की कोठी में मेरे रुपये जमा थे, वे दूर के 
सम्बंध में. मेरे मौसा लगते थे श्रोर उनकी घमंपत्नी दयाकुबर ' 
दर की मौसी होते हुए भी मेरे ऊपर मात्ता समान स्नेह रखती थी । 
मे व्याहने के लिये वे भी बरात में साथ श्राये थे | मप्तीबत 
में समय समय पर वे मझे सच्ची सलाह देते थे। इस समय 
डनसे यह द्वाल कहने पर उन्होंने कहा कि, “कन्या को चाहे 
ज्वर॒ उनरे तभी भेजें,..बरातियो' को अब यहाँ 5हरना योग्य 


नहीं है ? 
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: इस श्रमुमति का श्रनुसरण करके इम सब घर आ्रागये | दिन पर 
दिन निकल गये और बरात को भी लौटे एक मास बीत गया, किन्तु 
मेरे ससुर की ताफ़ से मेरी स्त्री की कुशलता के समाचार नहीं श्राये | 
चौथे छुटे दिन मनुष्य को पत्र लिखकर हाल पूछने को भेजा जाता: था 
तो उसके द्वारा 'कुछ्ु ठोक है? समाचार मिलते । 

मेरी मोसी और से& गोपालदास ने मुझे स्वयं हा त्ञाने 
की श्रनुमति दी | मेरे मौसां सेठ गोपालदासजी ने जाते समय कहा कि- 


“देखना भाई | ये टो एक डम अ्रनहोनी पो लगटी है, तो भी 
डुम उनशे किशी प्रकार लड़ना नहीं, ये मेरी पत्नाह है !” मेरे मोसाजी 
को सुपारी श्रधिक खाने के श्रभ्यास के कारण इस प्रकार बोलने की 
आदत थी । थोड़े ही परिचय के कारण उनझे शब्द स्पष्ट समझने का 
मुझे श्रभ्यास हो गया था । 


में ससुराल आया । श्ररर | परन्तु मैंने वहां क्‍या देखा | 
संसार में नाट-चेटक-जादू और सीनेमा में अ्रदूभुत दृश्य मनुष्पों को 
प्रस्येक दिवस दिखाये जाने हैं, परन्दु उन सब को एक ओर रखने वाला 
दृश्य मैंने थ्राज प्रत्यक्ष अनुभव किया | जिस घर में मुंझे विवाहित किया 
गया था, वहाँ तो साधुओं क आसन लगे हुए मैंने देखे !! वहाँ न मेरे 
ससुर थे, न सास थी, न मेरी स्त्री | सखुराल की तरफ के जिन स्त्रो 
पुरुषों को वहाँ मैंने अपने विवाह के समय देखा था,उनें एक भी वहां न 
था । जिप्त मकान में मेरा विवाह हुआ था, किस को मिल्कियत है, यह 
, तेज्ञाश किया, तो विदित हुआ कि वह धमशाल्ा थी। साधुओं में एक 
वयोवृद्ध साध से पृद्धा कि--. 
“४ महाराज ! श्राप यहां कबेके शआये हैं ” उसके उत्तर में 


पक थे 


कै: 5 शत 
उन्होंने कहा कि “हम एक महोरा भर से यहाँ रहते हैं ।” 
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/ शाप यहाँ आये उस समय यहाँ कोई दूसरा भीथा? 
मैंने पूद्दा । 

“ सुनते हैं कि कुछ ठग लोग यहाँ से क्रिसी का पैसा लेकर चले 
गये हैं | ”” महाराज ने कहा-- 

श्रब मुझे प्ैत्र नहीं रहा, श्रद्यावधि पड़ी हुई विपत्तिय्रों में ये 
यद्यपि सव से बढ़ी न थी, तो भी इस विचार से मेरे चित्त को समाधान 
नहीं हो सका । मेरे नेत्रों में आँधू श्रागथे, यह इन वृद्ध महाराज ने देखा | 
उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि-- 
“बे ज्ञोग तुमको ठग कर चले गये हैं ९?” 

मैंने बीती घटना उनसे कही | उनको मुझ पर बहुत दया 
उत्पन्न हुई हो, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ । कुछ देर तक चित्त में पूर्ण विचार 
करके उन्होंने काठियावाढ़ में स्थित एक अप्रसिद्ध स्थान में इन लोगों के 
निवास का मुझे पता बतल्ञाया | मुझे इन लोगों की कन्या से विवाह #र 
आनदिन्त होने का संकल्प तो संयोगवश उद्भत क्लेश में भस्प्री भत 
हो गया था, परन्तु किसी भी उपाय से जीवन पुन; प्रारम्भ करने के लिये 
अपने द्रव्य का विशेषांश मिल जाय इस लालच से मैं वहाँ जाने को 
तत्पर हुआ | महाराज द्वारा बतलाये गये स्थ'नों के चिन्ह जैसे जैसे 
मिलते गये वैसे वैसे में उप्त थोर श्राशा सहित चला | सावधानों के 
लिये मैंने पुलिस के दो ग्रादमी साथ रख लिये थे कि कदाचित्‌ तकरार 
हो जाय तो उस स्थान के श्रधिकारियों की सहायता लेने के लिये वे 
उपयोगी हों । 

पहाड़ों से घिरे हुए श्रोर फाड़ी जंगल वाले प्रदेश में स्थित एक 
ग्राम की सीमा में एक बढ़ी घास -की गंजी के समीप पढ़े में « 
इस टोली के व्यक्ति रहते हैं, यह मुझ से कह्दा गया था । 
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वृद्ध साधू के कथनानुसार मैं हस भॉपड़े में गया मेरे साथ के 
दोनों सिपाही भी साथ ही थे| दस-ग्यारह छुप्परों में से केवल एक के 
सिवाय क्ाक़ी सघ बन्द हमारे देखने में श्राये | एक जो खुला हुआ था 
उसकी कोररी में एक छोटे खटोले पर पूरी श्रव॒स्था वाला एक बाबाजो 
बैठा सितार बजा रहा था और पांस ही में एक चौदह पनन्‍्द्रह वर्ष का 
गौर वर्ण का सुन्दर बदन लड़का घूम २ कर गा रहा था | मुझे भर मेरे 
दोनों साथियों को इन दोनों ने जैसे ही देखा चैसे तुरन्त ह्ठी इस 
लड़के का गायन बन्द हो गया, परन्तु उसका अन्तिम पद मेरे कर्णो में 
इस उत्तम रीति से पेठ गया था कि झाज इतने वर्ष होते हुए भी 


चह मुझे याद है;-- बन 
“शररे मेरे हुक्के-- पर आर 
न * ्‌ 5 ) ६? ९, ४ रण 
चताऊ' भेज हमारे-- ॥| फट 0 
3 १, ) ४ ॥ 6 
मेरे प्यारे हुक्के रे जी आर रो पर 


सुन देखके अइये [” ] का 

लड़के का गायन बन्द होते ही ह_म तीनों वहाँ जा पहुंचे। 
बुद्ध बाबाजी ने मेरे सहचारियों को सामने देख कर “ हस कहां से 
श्रा रहे हैं [”” प्रभ्ति सब समाचार पूछे और मेरे साभी दो सिपाही, 
जिनका सिपाही का सा ड्रंस मैंने सावधानी की खातिर उतरवाकर सादए 
पोशाक में साथ रक्‍्खे थे, इनके साथ हमारे आने की बात चात में लगे 
थे | उस समय मैं क्या करता ? जो लड़का गा रहा था ओर जिसका 
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गायन हमारे आनेसे ही मानें वन्‍द हुआ था और जिश्का निरथंक श्रन्तिम 
पद मेरे कानों में जम रहा था, उस लड़के के सुख की श्रोर में देख 
रहा था | इस लड़के की श्राकृति सुन्दर थी और सिर पर लम्बे शल 
थे। घूर-घूर कर इसका मुख देखने से ते। वह मेरी स्त्री का भाई होगा 
ऐसा मुझे तुरन्त ही अनुमान हुआ्रा क्योंकि हमारी ज्ञाति के अगुओं ने 
मंदिर में जे कन्या मुमे बतलाई थी वैसा ही उसका मुख था | 


/ तुम किस विचार में पड़े हो, युवक ? ” बाबाजी ने मुझ 
से पूछा । 

४ आप से ते भाग्य से ही वह विपय श्रज्ञात होना चाहिये ।” 
मेंने कहा-- 

४ बेले।, तुम्हारे सास और ससुर को मिलादें ते हमको क्‍या 
दोगे १” बाबाजी ने कहा । मुझे ते इत्ना क्रोध श्राया कि मैं कुछ का 
कुछ कह डालता, परन्तु मेरें दो साथियों में एक कुछ गम्भीर था, 
उसने कहा कि-- 


& श्राव सदृश त्यागियों को धन दौलत का कुछु काम नहीं 8, 
तथापि वह श्राप स्वीकार करेंगे ते। थ्रापको प्रसन्न करंगे | चिन्ता न करें 
किन्तु हमको उन ले!गों के पास ले चले |” 


इस समग्र जा लड़का गा रहा था, वह मोंपड़े में चला गया 
था। “ इन लोगों के पास हमके ले चले' ” ऐदा कहते ही मोंपड़े से 
काले चहरे वाले भयंकर दिखाव के बढ़ी-बड़ी श्राँखें, वाले विकराल 
राक्षस सदश दस मनुष्य निकले श्रोर क्रिसी प्रकार की क्रिया बिना कोई 
शब्द बोले बिना हम तीनों के। ये लोग पकड़ कर पढ़े में त्ले गये । 
मेरे सोथी दोने पुलिस के लिपाही उनकी सस्या देख कर पीछे हटने 
वाले नहीं थे | प्रत्येक की जेब में छोटी पिस्तो्, थी, परन्तु दो-दो 
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आदमियो' ने अत्येक को इस प्रकार से पकड़ लिया था कि बे क्ेग 
लाचारी वश मेरो शोर देखने लगे | इतने हो में उस मोंपड़े में एक 
बड़े खटोले पर हम तोनेों क्रो बेठाया श्रोर देखते-देखते हो बह पूरा 
खटोल्ला तहख़ाने में उत्तने लगा !! 

भय थऔर श्रदूभुतता की भावना से झूत्यु के समीप श्राये जान 
कर हम मानें एक विशाल तहसख़ाने में उत्तर पड़े। इस उहस़ाने में 
श्रैधेरा था, एक कोने में एक बड़ा दीपक जलता था ओर उसके सम्तीप 
ही एक पत्थर की मनुष्य के थ्राकार से कुछ मिलती-भुज़ती बढ़ो भयानक 
श्राकृति प्रतीत होती थी । एक मनुष्य हमारे पास आया, हसऊे हाथ में 
कुछ लग्बासा दीएा, परन्तु दीपक के प्रकाश $ पास श्राते ही मैंने जान 
जिया कि उसके पास तलवार है। इसने खिड़की खेली अतएव ऊपर 
का श्राकाश का कुछ भाग हम देख सके । इसी प्रकार एक जालो उचघाड़ी 
जिससे भगवान सूर्य नारायण के प्रकाश में में पहचान सका कि मेरा 
वित्राह सम्पन्न करने वाली मेरी श्वसुराल यहा थी । 

इस समय मेरे दोनें साथियो' के पास से रिवोल्वर ( तमंचे ) 
उनकी जेबों से वल्लात्‌ छीन लिये गये थे ओर हमारा किसी प्रकार का 
अ्रपराध न होते हुए भी हम निर्दोष व्यक्ति इस नराधम के समत्त खड़े 
थे | इतने में उसने कहा-- 


“ देखे, इधर उस कोने में माता हैं, उनको दगइब॒त्‌ करो ! ये 
तुम्हारे प्रः्णों को रक्चा करती हैं, इनकी श्राज्ञा हुई है कि तुमको मारा 
नजावे ! अन्यथा तुम्हारे जैसे कई एक के खेपडे यहाँ डड़ा दिये 
गये हैं । हमारे यहाँ घेड़े, प्यादे, रखे बिना इतने बढ़े-बढ़े काय' कैसे 
है। सकते थे । श्रत: द्रव्य की इच्छा को तुम त्याग दो ! किघर गया चेला १ 
बेटा माता ने भ्राज्ञा की है कि, तेरहवें ( भरख ) को छोड़ देना, अतएव 
इनको जाने दो ! वेले युवक ! तुमको क्या चाहिये ? इस चेले ने तुरद्वारे 


घ>्जीनत 
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आने के पू्व बारह जनें के हाथ उडाये हैं, तू तेरहवाँ हे !” सत्यु के समान 
घड़ी में मैंने अपने चोरों को पहिचान लिया। चेले से-लढ़के से- 
मेरा विवाह हुग्रा था, यह भी सममा ! श्रब धन वापिस लेने की, पत्नी 
का बला ले जाने की, सास ससुर को तलाश करने की बात ते एक 
ओर रही, केवल प्राण बचाने का प्रश्न रहा ! 


श्रव मुझे अ्रपना संक्षेप में बृत्तान्त कहने दें | समय बहुत बीत 
गया, द्ु:खी मनुष्य अपना दुःख गाने बेठे, तब मान नहीं रहता है । इन 
लेगें ने हमारे प्ररण ते बढ़ाये, परन्‍त हमको एक को भी वापिस 
आने नहीं दिया गया ! लगभग एक व तक हमको कठिन परिश्रम 
के काराबास की सी स्थिति भेगनी पड़ी, तत्पश्चात्‌ उनझे रहन-सहन के 
अनुसार ही हम लोग अपनी थ्रादृत डालने लगे | किन्त केवल रहन-सहन 
में ही हमने आदत डाली थी, हमारा स्वभाव हमने यथावस्थित रबखा। 
इनके दुगु शो के प्रति अपनी अ्रश्नद्धा भी छिपा कर रक़्ख़ी । शने शने: 
जे। बढ़ी-बढ़ी लूट ये लाग लाये, उसको ठीक रखने और उसका मेटटासा ” 
हिसाब रखने का कार्य मुझे ख्लोंपा गया | लुटेरो' का हिसाब | परन्तु मैं 
बनिया था इससे मुभे ही रखने की इन सबको बात योग्य जद । मेरे 
साथी सिपाही एक समय एक बढ़ी तट में शामित्न रहने का ढोंग काओे 
लट के बीच में ही सावधानी से भाग निकले | इस लट में से बहुत 
द्ब्य मिलता किन्तु उसमें के श्रपराधी पकढ़े गये और माल वापिस 
दुना पढ़ा | कितने ही वर्षों के पश्चात्‌ मुझे यह समझ मे श्आाया कि 
हमारी यह टोली दूसरी एक बड़ी टेज्नी की शाखा थो और हमारे यहाँ 
बढ़ने वाला धन प्रति पाँचवें वर्ष चपके से बड़ी टेल्ली में पहुंचा दिया 
जाता था | वह चेला मेरे यहाँ फेसाये जाने $ छे मास तक ते मुझे 
देख कर हँसा करता, बाद में ते। वह मम से ख़्ब परिचित हेगया। उसने 
एक स्वरूपवती भील कन्या से विवाह कर लिया था और एक लड़का ॥ 


+ 
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हुआ था, जिसका नाम वेलिया रक््खा था। वेलिया को भी चेलिया के 
सदश ही शिक्षा देनी थी । इस प्रकार दुःक् मय जावन में कितना ही 
समय निकाला | करीब बारह महोने बांद बड़ी टेल्ली द्वारा एक बरात 
लटने पर कितने ही भील पकड़े गये | श्रपराघ से बचने के निमित्त पुल्निति 

,. वालों को बड़ी-बड़ी रकमें दीं, किन्तु श्रन्त में अपराधी पकड़े आमय्े और 
बढ़ी टोल्ली की रोकड़ बीत गई । उप्त काम में | इतना...ख़चे हुआ क्कि 
उसके कारण मुम पर भी श्रापत्ति श्राई | 


मेरे मौसा गोपालदासज्ञी के पास बहुत धन है श्रोर उनकी स्त्री 

के मरजाने के कारण वे इतनो अवस्था पर दूपरी बार विबाह करने की चेष्टा 
कर रहे हैं। यह ख़बर हमारी मण्डली में ग्राई तब ही मुझे यह पना लगा 

कि मेरी अच्छी मौपी मर गई ! मेरी उद्विग्नता से, मैं उनका सम्बन्धी हूं, 
यह इन ले|गें ने समभ लिया, परन्तु बहुत वर्षों के परिचग्र के कारण में 

५. हैँदेयकी कठिनता साख गया हूँ, यह भी इन सब लेगेंने समझ लिया था। 
गोपालदास सेठ से श्रच्छी रक़म्त लेकर उनकी, एक लड़की दूर को है, यह 
सुझ्ाकर वित्राहित कर देने का अ्रनुम्नान मेरे चित्त को हे।ता था, किन्तु 
असली बात अभी तक प्रकट नहीं हुई थी। चेलिया जिध्त प्रह्नार ममे 
5ग थआराया, उसी प्रकार उसके लड़के वेलिये को बचपन से श्रच्छे प्रतिष्ठित 
गहस्थें को फपाने की शिक्षा देने में शरई थो। वह १५-१६ वप का 
हुआ है, मूँछें थ्राई' नहीं हैं श्रोर कितने ही दिवसें से वह यहाँ दिखाता 
नहीं है, इससे कदाचित सेठ गे।पालदास को फसाने का जाल्ञ रचा हे, 
ऐपा सूम्व था। श्रत्र मर से कहा जाता हैँ कि सेठ गेपालदास 
के यहाँ जाकर जैसे बने वैसे उल्ल बना कर सारा धन लट कर बावे, 
ते ही तुझे जाता छोड़े , धन्यथा माता की श्राज्ञा हुईं है कि यह यदि 
थ्राज्ञा न माने तो तेरहर्व वल्िदान छोड़ने की बात एक ओर रक्खो ! 
5६ मुझे प्रतोत होता है कि जिस प्रकार एक भाग लगी हुई गाडी में बे 
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यात्रा करने से कूर जाकर रास्ता पकड़ना अच्छा है, उसी प्रकार दुखी 
जीवन धारण कर रहने को श्रपेश्ा सामने आई हुई रूत्यु द्वारा प्रारद्ध 
पयन्त भव्रसागर से अ्रमण के माग को ग्रहण करना श्रच्छा है। यह 
विचार कर में झृत्यु के लिये तत्पर हो गया किन्तु अ्रपने ये विचार 
इन लुटेरों को नहीं जानने दिये। वे ते निश्चय कर ही चुके हैं कि मैं 
उनके कहने के श्रनुसार करूँगा | इस विपय्र की चर्चा हमारे यहाँ चल्न ही 
रही थो कि इतने में गेपालदास विवाह करके यात्रा को जाते हैं और 
उनको लटा जा सकता हैं, ऐसे समाचार आने से ये सब पास के माग 
पर राह देखने बढे थे | मुझे कदाचित पहचान लिया जाय, यह विचार 
कर साथ नहीं ले गये, परन्तु मुझे कुछ भय की निगरानी बता कर 
मदद माँगने की आवश्यकता पड़े, तो यह शंख फकने को मुझे थ्राज्ञा 
करने में आई है ।”” 


मुनीम--श्रह्मद्ा ? संसार में मनुष्य को कैसे-कैसे दुःख होते 
हैं ? क्यो' भक्त तुम भी तललीन होने लगते हे। । 


भक्त--हाँ, परन्तु एक शंका है “ वरको ”” होऋलजी भला कैपे 
कहा हेगा ? 


बाबाजी--ठीक-शंका खड़ी को | देखो, ऊपर ताप-अगिनि रखना । 
पेट लफा कर ताप के नीचे रखी हुईं तम्बाकू का सार ग्रहण कर लिया 
जाता है, वैसे ही लुटेरे ताप देकर ऐसे ठगे जाने वाले वर का सत्व ग्रहण 
कर लेते हैं | ये लेग ऐसा ही कुछ अ्र्थ लगाते होंगे | गृह के लिये- 
संज्ञा के लिये ही वह श्र रबखा प्रतोत होता है | 

इसी समय इस स्थान पर एकाएऊ किसी प्रकार का शब्द हुए 


बिना चपके से आठ हथियार बरई मनुष्यों की ठोल्ली मानो भूमि से ही 
प्रगट हागयी हो, श्रा धमकी | 
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इन थआाठ हथियारत्रन्ध मनुप्यों के साथ नय्रां जम्तादार था। 
उसने मुनीम के द्वाथ में एक पत्र दिया | उत्पाद श्रोर श्राशा भरी दृष्टि 
से वह उसको पढ़ रहा था और युवक उसके सामने देख रहा था। 
सुनीम ने कहा कि हमारे लिये सहायता आ पहुंची है | बाबाजी द्वारा 
» वर्णित जो दो पुलिस के सिपाही लुट्ेरों को टोज़ो से भाग निल्‍त्ते थे, वे 
इन आठ भनु्ष्यों में हैं । ेृ 
युवक -इतना सारा परिश्रम सेठ महेस्द्रवपार के श्रतिरिक्त और दूपरा 
कौन हरता है ? 


नोम-- । 
मुनोम--श्राप का भाग्य, आप का पुणय ! 


इन दो पुलिप्त के सिपाहियों के नाम पत्र में देख कर मुनीम ने 
उनको पास बुलाया भ्रौर भट्टी के उजाले में बहुत समय तक वाबाजी 
«और ये उनडई सहचारी ए दूसरे को देख कर मिलने लगे | 


बाबाजी तो हे में पायल्त सा हुआ मालूम पड़ा | बहुत काल 
तक दुःख में साथ रहे और पूर्ण तया कसौटी पर चढ़े सहचारी मिले थे | 


पूनमचन्दजी ! ( जो इस मुनीम का नाम था ) हमारी बात हम 

एकान्त में कहेंगे । पहिले तो उन्होंने इस पत्र के साथ प्रगट समाचार 

सरयवा ने इतने ही कहे हैं कि इन बालकों को ले जाने वाले बाबाजो 

जैसे दिखाते बदमाश लुटेरों की टोली के मनुष्य हैं श्रौर इन लुटेरों ने 

अपने जासूस इस श्रोर नियत कर दिये हैं । उन्होंने सेठ महे न्द्रप्रमाद के 

प्रयत्ञों को सब दिशाएँ फेर दी हैं, श्रत: उनमें के श्र्थात्‌ जासूसों में के 

» एक दो मलुष्य मानो सेठ महेन्द्रप्रसाद की तरफ़ से आने का ढांग किया 
जायगा, भ्रतएवं उन से सावधान रहना है | 


</ युवक--भाई | संरयव( कौन 


[१२ ] निर्मला 
मुनीम--हमारे सेठजी की पुत्रो- 


युवक--अच्छा | तुर्हारे सेठ का लड़ड्भी इसीसे कद्ावित्‌ तुम उनका नाम 
लेते डरते थे, अब मैंने जाना । 


मुनीम--अब्र जब उनका नाम प्रगट होने लगा हैं तो संकोच को 


थ्रावश्यक्रता नहीं। 


युवक--ठीक, परन्त इरकों इतने सारे प्रयत्न काने ऊ! कारण ? 
मौम--ग्रापक द्वारा इनका कुड्ध उपकार हुआा है ? 
मु' हु 
युवक--नर्दिं, में कुछ भो नहीं जानता । -जुतु 7 
सुनीम--देखिये, ये अ्रक्षर श्राप के हैं ? पढ़े । 
युवक--( पढ़ता है ) “जगत में पालता मताने वाली मातायें वास्तविक 
रीति से संरार के व्यवहारों को गति देतो हैं | यदि मदिल्ाएँ 
) सुशिक्षत हों, अपना धरम बराबर समझती हों, सुधढ़ाई से 
कौटमििक दातावरण पत्रिन्र करने वालो हों, बुद्धि से पुरुष को 
उसे कार्यों | सम्ति देने बालो हों,तो इप देश में स्व्रम के देवता 
भी अवतार घारण करने के जिये छलचाते हेंगे। ऐसी स्त्रियों 
| को जन्म देने वाले श्रमे रिका देश के लिये स्वामी विवेकानन्दजी 
को कहना पढ़ा कि मानो स्व्रग को देवियाँ वहाँ घूम फिर रही 
हैं । आज़ कल के लोग स्व्रामो विवेकानम्दजी सदश सज्जन कह्ठते 
श्रेकि भारत में भी ऐसी देवियाँ जन्म घारण करने लगी हैं| 
इस महिला भवन को स्थाय्ता इन देवियों को प्रसादी रूप 
प्रथम सीढ़ी है | वःस्तविक सत्र! शिक्षण में प्रत्येक देश का उदय 





रहा है। सस्यदेवी ने यह महिला भत्रन स्थापित कर इस शोर 


४ सचक >॥ ५ 


पु 
7४% +। 34५ १ 3)% 


कन्या वाज़ार की विचित्र गुफ़ा [१२३ ] 


के भविष्य में मह्निलाओ का आशोर्वाद प्राप्त किया है | धन्य 


है ऐसे स्त्री-तत्नो' को |? 


युवक--भरे, किन्तु यह तो सेठ महेन्द्रप्साद महित्ला भवन की स्थापना 


करने के लिये थ्रामन्त्रण देने गये थे, उस विपय का है ) 


मुनीम्र--परल्तु ये श्रक्षर किस के हैं ? श्रौर उद्गार किस के हैं ? श्राप 


के ही ना ? 


युवक--श्ररे तुम्हारा भज्ञा हो, में समझा, कदाचित्‌ इस प्रकार के सार्दो- 


फिक्ट से उस कन्या को कुछ विशेष लाभ हुआ्ा होगा । 


मुनीम--सो कुद्ठ नहीं, ज्ञाभ श्रव हो तो किसे मालूम ? इस पवित्र 


बाला ने थोड़ी श्रवस्था में उत्तम शिक्षण प्राप्त कर महिला 
भश्नन स्थापित किया है । स्त्रियां की उन्नति के लिये अपना 
जीवन समर्पित किया है। हमारे सेठ साहब के मर जाने से 
अ्रपनी बिल ( वसीयत ) में श्रपनी ज्ञाख रुपये की सम्पत्ति 
के ट्रस्टी नियुवत डिये हैं | इत ट्रस्थयों को उनकी ज्ञाति में, 
चालिका के योग्य लड़का मिलता नहीं है श्रौर उपज्ञातियों में 
से किसी लड़के के लिये बात होते ही विरादरी के बुद्ध अगुआा 
लोग थोक बना कर विरादरी बाहर करने की धमकी दूते हैं। 
लड़की भ्रवस्था वाली हो गई है, अतएव योग्य लड़का' मित्र 
तभी विवाह करना अन्यथा निरन्तर कौमार्य यत घारण करने 
का प्रण ले रक्खा है । अ्रपने आधुनिक ढ्ोटे छोटे समुदाय वाले 
बन्चनों को सदा शाप दिया करती हैं | 


उवक--अच्चा, तुम्हारे लिये जो पत्र भेजा है उस पत्र में क्या है 


[ १२४ ] निर्मला 


बाबाजो--य्रे ग्रभी रहने दो ! प्रात:झाल होने आया है | लुटेरो' में से 
जो मास रोक कर बेठे हैं, उनको यह्ट शंख फंक कर 'मेरी 
सहायता को! बुलाओं और इनको पकड़ कर पहुंचाते हुए श्रीराम- 
चन्द्रजी ने जैसे अ्रहिल्या का उद्धार किया था बैथे पहले तो मुझे 
उवारा | जिपसे में अपने को बच गया मानू | 





बाबाजी की ब्रात सब यथाथ मालम हुई । भक्त को शंख फेंकने 
का आदृश दे हथियार वन्ध मनुष्यों को सकत कर दूर दूर स्थित किया | 
शंख का नाद होते ही दो सवार वहां आरा पहुंचे | उसी समय उंकेत के 
अनुसार बंदूको' के चलने का तले ऊपर आउज़ होने लगी | सवारों ने 
जाना कि मनुप्य अधिक हैं थ्रोर सामने गये बिना किसी भी प्रकार ज्ञीतना 
श्रसस्भव था | जम्तादार ने उनसे घोड़े से नोचे उतर कर फोरन कब्ने 
में थाने के लिये कहा | उसी के अनुदार उनको करना पड़ा शोर पूरे जाब्ते 
के सांथ उनको भक्तिपुरे के थाने में भिजवा दिया। 


उसके गये वाद बाबाजी को थे्य हुआ | इस दुःखी सनुष्प को 
उसके गाम पहुंचा देने के लिये युवक ने जमादार को सूचित किया | 


उपगेक्त व्यवस्था होने के बाद युवक ने मुनोम से फिर कहा- 
“अ्रब लाओ्ों वह पत्र !” सुनीम ने वह युवक को सौंप दिया । 


“भाई पूनमचन्द ! झुके बारम्वार सूचना करनी आवश्यक 
प्रतीत होती है कि मांग में वराब्राजी' मिले, उन से सावधान रहना | 
बावाजी कहने से येगी नहीं समझना चाहिये । गेरुए बस्त्र ये ते दुनियाँ 
में श्रनेक अपराध कर डन से बचने का परवाना हे। गया है ! जगत में 
किसी प्रकार के उद्योग के बिना, दूसरों की पर सेवा. की कमाई पर पेट 
भरना है| ते 'बाबाजी हे।ना' ऐसा कितने ही वर्षों से देश के दुर्भाग्य से 


शुष्क शिक्षा वालो संतानें [१२४ ] 


मूर्ख, थ्रशिक्षित श्रोर दरिद्वी मनुष्यों में एक प्रकार की ग्रथा सी चल 
पढ़ी है | ठग द्वोना है।, चेर बनना है, बच्चे उड़ा ले जाने हैं। इन्यादि 
अनेक ऐसे धंधे में बाबाजी का भेष सीताजी के समय से सरल्लतः दे 
रहा है | ऐपे लेग कम्त नहीं हैं | कहते हैं कि श्राज़ कत्त इतकों संख्या 
बावन लाख की है | देश के ऊपर श्रनेक बोझ में से ये बावन लॉग 
बावाश्रो' के पेट भरने का दूसरा बेमा थ्रा पढ़ा है। 


मुझे जो सूचना भिज्ती है उसने मालम होता हैं क्रि हप श्रोर 
के लुटेरों की दोली सेठ गेपालदास को लटने के लिये तैबारी कर रही है 
परन्तु इसको खबर सेठजी को मिश जाने से वे दूपरे हो माग से चले 
गये हैं श्रोर इसी से वे स्टेशन होकर जायेंगे। उनके साथ सम्भव हैं 
कु'जविहारी और मधुसूदन भी हों, श्रत: दुखी सनुप्यों ५र उपहार करने 
में ही जीवन बिताने धाले महाशय नरहरी को यहद्द वृत्तान्त जता देने की 

, श्रावश्यकता है| 

नरहरी ने जाना कि इस परिश्रव्त से ते चेरर वा चे के शिष्य 
ही मिले | बालक कहाँ हैं ! ये लोग मुझरो इसकी खबर न मिले थोर 
मिले भी ते पहिले वे बालक हट जाय॑ वैनी पेशवों करेंगे इस विचार 
से भ्रव तक मिले प्रमाणों के आधार पर उसने बालकों की शोध में 
प्रयाण किया | 


$ परिच्छेद १४ वां 


शुष्क शिक्षा वाली संतानें 
महात्मा विष्णप्रसादज्ो को गोली ल्‍ूगे बाद कितने ही दिन तक 
उनकी उपचर्था होने के बाद उन्होंने जंगल को प्रस्थान क्िया। जैपे 


॥ 





[ १ )७0 , हर 


दमयनती मल के पीछे भू 


' 





की उससे कुछ ही कम कहना चाहिये, एक 


के पीछे एक भयत लोग अनेक बनों में भटई, किन्तु महात्मा जी तो मानों 





अलोप हो होगये थे । छखार उनको निरथंक द्वोगप्रा है। और सांसारिक 
रीति रित्राजों में आवश्यक परिदततन काने के अपने प्रियतम विपय पर 
उनको स्थाभथ उत्पन्ञ होगया है।, ऐसा शिप्यों ने समझ लिया था । 


उनको गोली मारने बाल्े पर उनझे विरुद्ध पक्ष का विशेष 
समुदाय क्रद्ध हेगया | परिणामतः जे लेग महात्मा विष्णप्रसादजी के 
उपदश का ग्रहण करन मे कुद्ध न कुद्ध कारण ता कर दुरागह करते थे 
/ विचारों से सम्मत होगये ! सूख ले।धों 





उनमें से भी श्रधिकतर लेाग डन 
को पानी बह निकलने के बाद हो पाड बाँधने को सूकती है ! अ्छूत वर 
ब्राह्मण कन्या से विवाहिल होने की बात ते। उस समय में प्रगट करने 
का केवल प्रारम्भ ही शा | जिस ब्राह्मण को सर्वानुप्तत से जाति ने 
बहिष्कार क्रिया वह ते जगत में किसी को सुँह दिखा नहीं सकता ! 
जिस टोली ने इस को उकवाया उसी टोली ने इसका नाम ख़्नी 4५; 
रख दिया | श्रदएव इसका घर में ही बन्द रहना पढ़ता | काल कोठरी की 
सजा से यह किसी प्रकार कम नहीं थी | अ्रत्यन्त पश्चात्ताप के परिणाम 
स्वरूप उसको प्राण-घातक ज्यर थ्राने लगा और तीन एक मास के बाद 
ही वह सरजनहार की सरकार में जटाब देने चला गया | उसको स्त्री 
बढ़ी सुशीह्षा थी, योग्य माता पिता क्री सन्तान थी, पढ़ी लिखी बिल्ल- 
तन थी। किन्तु थेढ़े लाधन से ही कुट्ग्ब का गौरव बनाये रखने का 
प्रयस्न करती थी। कुटम्व की प्रतिप्ठा में कमी आती वहाँ कभी नहीं 





खी हुआ ब्राह्मण होते 





मी. किन्‍्हु पति $े इस कृत्य से छित्त 
हुए भी मिक्ता माँगने के धंधे का उसका चलन नहीं था | चालोस वप 
की श्रवस्था होने आई, उत्साह से जो आज-बे उसीसे उद्योग करके वैधब्य 
का समय व्यतीत करना निश्चच किया, डिन्‍्तु उद्धत नामक लड़का पाले 





; # 


् कु शिज्ञा वाली संतानें [१२७ ] 


है 6८40८ (/ ॥ सन ह/ * 
पढ़ा था | उपको शिक्षा देने का ओदसर जारी था पल हुसी अरसे में इसे (४ 


द्वार पर एक संन्‍्थासों सदश कोई व्यक्त श्राया । किपी गेस्या यस्त्रण्ारी 
व्यक्ति ने कम्ी इसका द्वार पवित्र नहों क्रिपाथा। संत्यासी चाह 
श्राकर्‌ खड़ा हुआ, बाई ने कहा:-- 


। «6 उद्धत की शिज्ञा में तुमको किपी प्रकारे की श्रसुविधां होती 


हे,, और नासिक के पाप थआये हुए दयासागाजों के श्रनाथा श्रम में 


भेजना हो, ते में ले जाऊँ | वहाँ खाने पोने का मुफ्त प्रबन्ध हे श्रोः 


अंग्रेजी श्रभ्यास करने का भी मुफ्य प्रदन्ध है |” 


इस देबी दे। श्रव उद्धत की उदर पालना करने की बड़ी 
उपाधि थी, वहाँ उसकी शिक्षा का प्रबन्ध किस प्रकार काती ? श्रतएव, 
इस संन्यामरी के साथ उद्धुत को भेज दिया | अनाथ श्रम्त में भो उदयत्वाल 
का रूपानतर किया गया उद्धृत नाम ही काप्रम रहा। ग्वबस्था प्राप्त 
होने पर उद्धत के भी डमें ग्राननद्‌ मिला, उसके शिक्षक कप्त वेतन में 
झाये हुए देशी इसाई ये | उद्धत ने मेंद्िक पास किय्रा, तब उसने 
सममभा था कि उपकी सा का दिमारा दूसरे ही आसमान पर होगा। 
परन्तु ऐसा उसने न माना क्योंक्रि तह समझदार थी, उद्धत ने कालेज 
में डिब्रेटिंग सुधाइटी में भी रप पूवेंक्त भाग लिया था| थेड़े समय 
पश्चात्‌ उड़ने एक सुधार सप्तिति स्थापित की, उसमें कितने ही ईसाई 
भी शामिल्ष हुए थे, उसचे वाक्‌ प्रवाह से एक दो ईथाई लड़कियां पुनः 
हिन्दू होगई थीं औ्रौर इस बिजग्र इंके से खुश होकर उसे प्रित्रों ने उद्धृत 
के श्रार० एप० का सुवर्ण पदक.श्रपण किया था | उद्धृत के पिचारों के 
समाने के लिये आसमान भी डेटा होने लगा, पश्चिमी शिक्षा क्के तत्वों 
की छान बीन कर उनकी शुष्करता के सारे संस्कार उसने प्राप्त किये थे 
आर उसमें भी अपनी स्थापित त्रिचित्र सुधार सम्रिति का असर मित्र 


+ कि 
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गया था, सुशील होते हुए भी निर्धन भ्रशिक्षित माता की श्रावाज वहाँ 
पहुंचे, ऐसा नहीं था। श्ररुएच्, उद्धत निरंकुशपने से पढ़ा जाता है, 
उस प्रकार पढ़ा था श्रौर अपने नामानुसार एक श्रपटुड़ेट उद्धृत 
ग्रे जुएट हुआ था | 


ऐसे में हा एक भाग्यहीन घटना घटी | उसके उपदेश से एक श्रद्धूत 
लड़की जो ईसाई होगई थी, वापिस हिन्दू हुईं | उसका अँग्रजी का 
वेट शिक्षक हुआ | संसार सुधारक ते 
था ही श्रोर दर्णान्‍्तर विवाह को बाते' भी होने लगीं ! श्रनीति के-वर्णा- 
श्रम संस्था के खन करने के परवाने मिलने ल्गे। उद्धत ने अपने लिये 
वह प्रथम लिया, इस लड़कों का नाम उसने बदल कर कनिष्टिका रखा 
और श्रनाथारूय से बहुत दूरी पर उनका मिलना होने लगा । 





अभ्यास कराने के लिये उद्धत प्राई: 


कनिश्टिका ने एक पर एक कितनी ही रक़म माँगनी प्रारन्भ कीं | 

उद्धत के पास पाई भी न थी, ऐसे में ही सहसा द्वब्य प्राप्त होने के एक 
श्राशाजनक मामले का संयोग उपस्थित हुआ | इस भारतीय ईसाई 
मंडल ने इस डिवेटिंग सुसाइटी द्वारा श्रपने उपदेशें के फेल्नाने के लिये 
अनेक उद्योग किये थे, जिनमें सफलता भी प्राप्त हुई | एक समय एक 
साहसी सरकस के मेनेजर के साथ इस डिवेटिंग सुसाइटी में भाग लेने 
वाले उच्च वर्ग के लड़के थौर लड़कियों को सहायता देने का श्रवसर 
आया, जिसमें कनिष्टिका श्रोर उद्धृत का अ्रग्न स्थान था। हेतु पैसे ही पैदा 
करने का था, श्रतः सरकस क मनेजर ने लेगां को उपदेश क्या मिलता 
इस पर गौण रूप सेही लक्त दिया था | एक संस्कृत हिन्दी 
पाठशाला की उच्च वगे की एक बालिका का गायन रवखा, जे स'गीत में 
प्रवीण थी और बचपन से ही दंबी गुणों के कारण इतनी विख्यात होगई 
थी कि कसी पारितेोपिक समारम्भ में या कसी भापण में उसके 
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कर वाद में सरकस का दृश्य दिखाने का काग्रक्रम रखा था। लोगों की 
अ्रच्छी भीड़ जम गई तत्पश्चात मंगलाचरण में हिन्दी बाला ने यह 


गीत गाया-- (. /20 “0 
(१) “मां तुम से है यही प्रार्थना अब न पुत्रियाँ उपजाना 


यदि उपजें तो दूर फेंकना उनको दूध पिलान। मत। / 
भूल प्यार मत करना उनका, अपनी गोद खिलाना मत ॥| 
फिर भी ज़ियें तो विवाह का, उनको नाम सिद्घाना मत । 

| ब्याह हुआ तो विधवा! हो गी, मा यह दृश्य दिखाना मत ॥[? 







[ तत्पश्चातू एक के बाद एक दृश्थ प्रारम्भ हुए, उनमें सब्र से 
प्रथम कनिष्ठिका ने उद्धत के साथ रह कर सरकस के मैनेजर की देख रेख्त में 
मनुष्य को बन्दर के रूप में बदल कर उसके द्वारा नानदी का पार्ट 
किया | इस नान्‍्दी के विचित्र गायन के निमित्त मैनेजर ने पर्याप्त द्रव्य 
ख़्चे किया था और कितने ही दिनों तक उद्धत और कनिष्टिका को उसमें 
शिक्षा लेनी पढ़ी थी। 


इसी समय से इनकी मित्रता बढ़ने लगी, सरकप के मैनेजर की 
ओर से ईसाइये को संस्था को पात्रो' को देने के निमित्त अच्छी सहायता 
मित्रने वाल्वी थी और उस सहायता में उद्धत अपने विवाह के लिये 
एक भच्छे इनाम को आशा लगाये बेठा था | बन्द्रों की नान्‍्दी के समय 
पंचास के लगभग बन्दर देखने में भराये | फेटो लिया जाय ते इसमें 





ड़ (१) चाँद मासिक से । 
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कृत्रिमता ते शायद ही दृष्टिगाचर हे।। वाना बन्द ने निम्नलिखित 
गायन गायाँ-- 
“जय देवाधिदेव डार्नित-जय तपस्विन्‌ 
सममभाई जग को सुखदाई नर-वानर की सरस सगाई 
जाने जन परवीन-जय देवा० 
नहिं मापा नहिं हम का वद्ध, नहिं खाद्यादि रिपूमय श्र 
पूरण कपि प्राचीव-जय देवा० 
मनुष्य की साप्राजिक जंगें, भवसागर को विकट तरंगें 
सब जीवन गमगीन-जथ देवा० 
मुक्त सबों से हैं हम फिरते, सं डराते नहीं हैं डप्ते 
जन दुखी जनु जल मोौत-जय देव!० 
जड़ाल के फल खाकर फिग्ते, न भाडुओं से होजरी भते 
पापद्दीन प्रसु से ना भिन्न-जय देव।० 
ज़रूरतें जल या पत्रों की, कभी हाथ हैं नहिं शत्रों की 
है कपिवर ! हम सुजरीन-जय देवा० 
नहीं चाह देशो बच्चों में, रहें मस्त दम दिगवस्तरो में 
कटि में न्हिं कोपान-जय देवे।० 
लप्षों में नहिं भाड़ तमाशा, नहिं कुछ लैन-दैन को आशा 
नहिं होते गमगीन-जय देवा० 
नहिं वस्धन नहिं अरु कुछ ठोई, नहिं स्त्रजनों से कभो मरोहें 
बिषयी समर हिय को नहिं फोड़ें, न्हिं दारू न अफ्रीम-जय? 


रा 
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नहीं हमें कुछ पतली मोटी, नहीं हमें हे चिन्ता खोटी 

फयों नहिं हम योगिन-जय देवा? 

देव हुआ पढिले बड़दादा, ब्रह्मचारियों को था सादा 
खिस्ती मुम्लिम ए6 वतादो, हुआ लडीं नवीन-ज य० 

ज्ञय जय जय जय जय श्रीत्रद्भा, उखाड़ दी थी जिसने लड्ढा 
देखो ब्राल विवादित रह, भारी मेरी ज़मीव-जय देवा०? 


: तत्पश्चात्‌ ऐसे कितने ही दृश्य हुए। आय भी श्रच्छी हुई, पात्रों 
ने ईसाइय्ों की संस्था होने से श्रच्छो सद्दायता को श्राशा रखी थी, 
किन्तु सरकप्त का मैनेजर दूसरे ही द्विस वहाँ से सब पैपे लेकर जादू 
की तरह गायब हो गया | इप घटना से उद्धृत सब्रसे श्रधिक 
हताश हुआ | 


ग्रे सब बातें एक दक्षिणी सज्ञन महादेव पंत के जानने में श्राईं । 
यह भी ग्रेजुएट था भ्रौर उसने पंस्क्ृत का भ्रभ्यास भी श्रच्छा किया था। 
शास्त्रों की कितनी द्वी पुस्तकों पर इसने टीका को थी ) श्रपने अनेक 
गुजराती मित्रों छे द्वारा इसने - उद्धत के साथ परिचय कर यह उससे 
मिला | बहुत कुछ वार्ताजञाप के पश्चात्‌ उसने उद्धव के विचार जानने 
चाहे | उद्धृत को कुछ छिपाव नहीं था। उसने तुरन्त ही जो था वह 
प्रकट किया और महादेव पंत को भी उसके विचारों में मानो बज्ञात्‌ हाँ 
में हाँ! मित्रानी पड़ी | | 
सहादेवपंत-जो बात करने के लिये आप तत्पर हुए हैं वह शास्त्र सम्मत 

: है यही आप को सिद्ध करना चाहिए | इसके श्रतिरिक्त 
यदि आप कुछ काय करेंगे तो आप अपने भाग में निन्दा के 
पात्र होंगे, दु:खी होंगे, जन समाज आपका वहिष्कार करेगा। 
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उद्धत--जो कुछ भी है ! जो विचार मैंने किया होगा वह पक्का करके 
ही किया होगा | यदि एक व्यक्ति भ्रच्छा सुधार प्रारम्भ नहीं 
करता, अपने उदाहरण से प्रजा में आदर्श नहीं बनता, तो फिर 
सोसाइटी” कभी सुधरने की नहीं | हिन्दू , पारसी, मुसलमान, 
ज्यू , ईसाई सब परमात्मा की सन्‍्तानें हैं | वे सब एक हो जायें 
तो भारतवर्ष की यह स्थिति न रहे, जो उदाहरण में रखता हूं 
उससे तो केवल सब हिन्दू हिन्दू एक होने की ही बात है। 
इतर जाति में विवाह हुश्रा होता तो मुझे विशेष प्रक्नन्नता 
होती, किन्तु वह यश किसी अन्य के भाग्य में ही होगा | 
महादेवपंत-हिन्दू जाति का दुर्भाग्य है कि श्राप जैसे व्यक्ति के मुख 
से मैं यह सुन रहा हूं | सुनिये, छाया हो प्रकाश का मूल्य 
श्रॉकती है | उसी प्रकार समाज का कूढ़ा ही उसके शेष 
अंश की उज्बलता को प्रकट करता है। प्रकृति की भाषा 
पढ़िये ! सब समान ही होना चाहिये, सब मनुष्यों की समान 
स्थिति करना यह ईश्वर की इच्छा नहीं है | अपने घर के 
अन्य प्रजा जनों की सांसारिक घटना पर विचार करो | उस 
में प्रथ्वी की तरह गढ़े तथा टीले सर्वत्र देखोगे | उच्च 
विचार के, उच्च स्थिति के मनुष्य कीचड़ गे लथपथ रहने में 
ही प्रारव्धाद्वित कुटुस्बों के साथ विवाहदि व्यवहार काने में 
घबड़ाते हैं श्ौर जहाँ वेसे नहीं होते, वहाँ भयंकर परिणाम 
भी होते हैं । 
बरण व्यवस्था संसार में स्वेत्र तुम देखेंगे | योरोपीय प्रजाओं में 
पादरी लेग ब्राह्मणों का ही काम करते हैं। व्यापारी वर्ग देश की 
समृद्धि में श्रपना कर्तव्य पूरा करता है । लड़ने वाला समुदाय अलग 
है । बाक़ी के शूद्ध हैं | जो बात श्रन्यत्र सूक्ष्म रूप में हैं वह भारत में 
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स्थल्न रूप में हैं। बच्चों में भी तुमको सूच्रम दृष्टि से जाति हेने का भास 
होता है। ते। उसमें श्राश्चर्य नहीं है। पीपल, तुलसी, वढ इत्यादि 
ब्राह्मण से लगते हैं; आराम, इमली वैश्य हैं; कांटे कले बृत्तों के शुद 
वृक्षों की संज्ञा क्यों न दें ? अतएव बरण व्यत्रस्था का संस्था सांज्ञात्‌ 
परमेश्वर ने हो रची या वेद प्रर्ण:त है, यह बात यदि एक श्रोर रक्खें, ते। 
भी ये व्यवस्था हजारों वर्षों की श्रपनी स्थिति बतलाती दे । जब तह 
बह श्रवाधित और सुरक्षित रह सको, तत्र तक चारों वर्णा की सांसारिक 
उन्नति कर रही थी | सब ज्ञातियों की वंशबृद्धि इसी से थी। हिन्दू 
जाति का गौरव इसी से था | हिन् जाति वण-व्र्ण से पहिचानी जाती 
थी और अरब भी पढ्िचानी जाती है | सहसत्र जिह्न! से मानें वह अन्य 
प्रज्ञाओं को बेध करा रही थी कि समाज के निय्रम इस प्रकार के होने 
चाहिये | इस संस्था की नीं्र डालने वाले साधारण मनुष्य नहीं थे, 
भल करने वाले ते नहीं ही थे । परिणाम बतलाते हैं कि, उन्होंने वर्णों 
को व्यवस्थित करने में बढ़ी योग्यता बतलाई है| चार सी बष पु जे। 
चैश्यों को बहका कर मुसलमान किया गया, वे भी आज कर रहे हैं ते। 
व्यापार ही | किसानों के मुस्ल्लमाव या ईप्ताई किय्रा हाथा ते। वे भी 
करते हैं खेती ही | मूलतः जन समाज में ज्ञान का प्रधार करता बाहों 
का ही काम था, वे श्राज ऊ श्रव्यस्थित समय में भी उपरेशक, कथाकार, 
यर्तमान पत्रकार, अ्रध्यापक, राजसभा सदस्य, आयुर्वेद प्रचारक, इसी 
प्रकार विशेष अंश में ज्ञान ध प्रसार हो कर रहें हैं। यह क्या बतल्लाता 
है? पूवेकाल्लीन महर्पियों के द्वारा दीर्घ दृष्टि से बाँधे गग्रे इन नियमें 
के कारण पिता के व्यवसाय तक के अ्रंकुर पुत्र को उत्तराधिकार में प्राप्त 
देते हैं । शिल्पी का लड़का सहज में शिल्पी होगा, उसझो व्यापार 
करने की बात अच्छी न लगेगो | एफ वराह्यय बालक स्वभावत: उत्तत- 
घिकार में प्राप्त संस्कारों के कारण-वेदे!च्वार सहज में कर सरेगा | शूद 
से वह नहीं बैठे गा । से रूढ़ों शवाठिस्यों से यह व्यत्रस्था नहीं ट्टती । 


[१ 
जनसमाज ने जो कलेशों से विगाड़ दी है, यह ठीक है, श्रतः केवल वह 
ख़राबी निकाल दी जाय, ते रूब कुछ है | छिन्त शूद्र और ब्राह्मण को 
एक करने को बातें केवल कुछु ससय तक ही इस व्यवस्था को विचलित 
करेंगी, अन्य कुछ नहीं ! इस व्यद्स्था के नष्ट करने के लिये इस समय से 
कहीं श्रध्रिक सबल प्रयस्न हुए हैं, किन्तु इस>झे किले से एक कंकरी नहीं 
खसकती | श्रव अन्दर की मार से खसकने लगी हैं, परन्तु वे प्रयत्न 
भी अ्रल्पायुप हें.गे । क्योंकि इन प्रयत्नों में विशेषांश इस व्यवस्था के 
रचेताओं की संतान ब्राह्मण वर्ग नहीं है | जिस प्रकार भारत के महाशय 
ओर देवियों ने विशेष भाग में इस समय श्रमेरिका में जन्म लेकर श्रपने 
जन्म स्थान से उस देश के शोभित किया है; जिस प्रकार आइरिश देह में 
भारतीय श्रात्मा रक्ञती हुई एक देवी र्त्रयं भुलें करते हुए भी भारत के 
डदय के प्रयस्नों में अपना कतंब्य बजा रही है, ( १) उश्ली प्रकार 
ब्राह्मण माताओं के पेट से जन्म लेकर, वर्ण व्यवस्था का विध्वंस करने 
वाली पूरी सेना उत्पन्न होगी तभी ईश्वर की इच्छा सम में श्रायेगी 
कि पूर्व कालीन महर्पियों द्वारा निर्मित इस वर्ण व्यवस्था की संस्था का 
अब कुछ रूपान्तर करने का समय श्रा पहुंचा है | वैश्य या किसान 
चाहे विद्वान्‌ हो जायें, श्रन्य क्षेत्रों में ककाचित्‌ दिग्विजय करल, परस्तु 
उनके सहस्रधा प्रयान करने पर भी इस संस्था का हिमालय समान 
पर्दत हिलता नहीं, यह सिद्ध करता हे कि उनको इस संस्था को 
पृ्व॑वत्‌ सुधारने के मिथ्या उपदेश के सिवाय उसकी व्यवस्था में स्पशे 
करने का अधिकार नहीं | श्रतएत्र उनको श्रपने प्रयस्नों में व्यय होने वाली 
शब्रित का प्रवाह अन्य दिशा में करना चाहिये | चाह्दे ढेढ़, भंगी, कोली, 
चमार इत्यादि जातियों को दी जाय जितनी शिक्षा की बातें करो, उनके 
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लिये शालाएँ स्थापित करो, उनझे जीवन नोतिमय बनाओ, उनझो मद्र 
माँव का त्याग कराश्रो: कन्नह चुतादि के त्याग करने का उपदेश दो; 
उनमें से कोई भ्रच्छी योग्यता प्राप्त करे उसका योग्य सत्कार करे, 
किन्तु डेढ़, भंगी के साथ ब्राह्मण बेढेंगे तभी भारत का उद्धार देगा, 
इन तुम्हारे मन्त्रों' से हमछो बचाओ ! शूद कन्या को उच्च जाति ही 
बरेगी और तभी ब्राह्मण ढेढ़ से बनो हुई वर्णसंका प्रजा के प्रयत्नों से 
उदथ सन्‍्मुख मिज्ञने श्रावेत, यद् बात शताब्दियें से एक हो दिशा में 
गति काने वाली करोड़े हिन्दू ब्यक्रितग्रो' के कण्ठ केंपे उतरे? नहीं 
उतरतो देख कर भी तुम प्रकृति छे क्राय से तुर्द्ारे प्रयतां का उत्तर न ले 
सको ते इससे यही श्र्थ निछल सकता है कि श्रभी जैसे घृत के स्वच्छु 
करने में खार डालने की श्रावश्यकता है, वैसे इस संस्था का कूड़ा दूर 
करने सें ऐसे कप्ट रूप खार पढ़ने की ग्रवश्यक्रता हैं। 


वेश्वदेव यज्ञ द्वारा पवित्र हुए वातावरण का शुद्ध प्राणवायु 
सर्वदा लेने वाले के विचार, संध्कार, चम्रडा पड़ने की दुर्गन्‍्ध से पूर्ण 
कुण्ड से निकञ्ञती बद्वू में ग्रभ्यस्त ढेह़ के विचार, संस्कार ए हो ज्ञाने 
को बात ज्वालामुखी समान कोई श्राकृस्मिक प्राकृतिक घटता हो उस 
दिवस ही ब्राह्मण ओर शूद्ध एक करने की कोई सुने ! आचार श्रोर 
विचार में कम सम्बन्ध नहीं है। जे। श्राचार-जे क्रिया अमुरू भनुष्प 
अपने व्यवस/य रूप में करता है, उस क्रिया में से उत्पन्न होने वाले 
सूद रजकूेण उसके मानसिक व्यवहार का पोषण करते हैं। हाथ और 
पैर द्वारा होने वात्ले कायों की स्वच्छुता हाथ श्रौर पैर की सचच्छुता से 
मन की स्वच्छुत के लिये विशेष आवश्यक है | अतएवं समान ज्ञाति में 
ही विवाह हे। तभो परस्पर विरुद्ध संस्कारो' के परिण/म स्वरूप उत्पन्न 
होने वाल्ली वर्ण संकर प्रज्ञा से हिन्दू प्रजा क्रो रक्षा होगी। मनुष्य के 
' जीन को ल्ञग्त्राई मर्यादा प्रमाण में भारत में ते। २३ वष की ही है । 
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तथापि अधिक से श्रधिक मनुष्य जीवन की लम्बाई १०० वर्ष की है, 
इससे जो श्रधिक लम्बी होतो तो यह वर्ण व्यवथा नष्ट करने का डपदेश 
करने वालों को स्वयं वर्णान्‍्तर विवाहों में पड़ कर उसझे प्रयोग कराने 
को शिक्ता दी जाती | ऐसे वित्राहों पर विचार करो ! प्रथम तो ऐसी 
देग्पति का उनकी ज्ञाति तरफ से ही वहिष्कार होगा; श्रन्य ज्ञाति उनको 
श्राश्रय देगी नहीं; उच्छु खलता का दोपारोपण, इझले में पड़े रहने की 
दुःख मय स्थिति; इसी प्रकार के सुधार में निद्चित ऐसे तप लिखे जाँय 
तो भी इस तप द्वारा इच्छित कांय की सिद्धि दूरक्षितिज में नहीं दीखती, 
यह निश्चय समझना !? 


उद्धत उपरोबत उपदेश के समय चुप रहा । उसके श्रन्तःकरण में 
उसका कुछ श्रसर हुआ नहीं दिखाई दिया। महादेव पंत ने समझता 
कि भेंस के श्रागे भागवत पाठ वृथा है, श्रतः वे वहाँ से चल दिये। 


"7 *5ल्डकक४22+-- 


9 परच्छद १६ वा धे हा 

द्रएु० >> 
खआायुत बाब 4 उद्धतलाल बा० ए०, आर० अस ० 
रेप । एटसटरा ०-एटसटरा, 


। 

आरन्द जंक्शन स्टेशन पर जन समूह का श्रल्पायुषी मेज्ञा हो 

कहा था । साथारण-सादा पोशाक में एक मद्दापुरुष प्लेटफौम पर इघर 
उधर चक्कर लगा रहा था | उपके हृदय को विशालता का कुछु ग्राभास 
जगत्‌ के श्रभ्यास्री को उसझे नेत्रो' पर से होता था। श्ाज पूर्णिमा का 
दिवस था, तथा डाक क मेले में जाने दाले लोगो' की अपार भीड़ थी। 


श्रीयुत बाबू उद्धतलाल बी०ए०आर०एस० ७०, ४०. [१३७] 


वह महापुरुष सर्भवत: तीसरे दे में ही यात्रा करता किन्तु आज की 
भीड़ तथा गत रात्रि »े कुछ दुःछद प्रसंगजन्य क्लेश के कारण श्रस्वस्थ 
प्रकृति होने से दूसरे दजे में बेढते का उसका कत्तव्य होगया था | 
अत: दूसरे दूजे में टिकिट लेकर वह जा बैठा भ्रन्दर एक पारसी सज्जन 
बेठे थे । दोपहर का समय था | गाड़ी बम्बई को भोर जा रही थी। 
महात्मा को सूरत उतरना था। श्रन्दर ब्रैठते दी उस पारसी सज्जन ने 
हमारे इन महापुरुष का माने पूर्ण परिचित की भाँति अत्यन्त स्नेह 
पूर्ण दृष्टि से स्वागत किया | पारसियों के सांसारिक झगड़े हम हिन्दुओं 
से कुछ कम नहीं हैते | उनडे दु:खें का प्रकार दूधरा होने से तथा 
पारसी भाइयों द्वारा जैसे भी हो उनके दु:खें की कथा, उनकी वृत्ति 
भिन्न होने के कारण, प्रकाश में कम आने से हम ले।ग ते स्व० कावसली 
जैसे सुप्रसिद्ध लेखक की लेख़िनी द्वारा ही जान सकते हैं | महाशय को 
आज श्रवकाश मिला है, यह समझ कर ये पारसी सज्जन सांसारिक 
तथा श्रौद्योगिक विपये पर वार्ताज्ञाप कर रहे थे। हतने में बढ़ौदा 
स्टेशन भ्राया और सैकिण्ड क्लास के डिब्बे में एक बिल्कुल “अपडुडेट! 
फेशन वाज्ना, पाश्चिम्ात्य शिक्षा के साथ एक दम पाश्चिमास्य चाज़ दाल 
वाला, बाईसेक वर्ष का युवक इस डिव्बे में अ्रपता एक वेग भ्रौर लकड़ी, 
खाने के बीच की जगह में, जो यदि काच की होती तो डुकढ़े-टुकढ़े 
है| जाती रख कर कुछ क्रोध के ढोंग को मुख बनाये अन्द्र जहाँ दोनें 
जने ढेढे थे, झाकर सामने की सीट पर बेठ गया। महाशय जैसी सादा 
पोशाक में था, वैसे ही वह पारसी सज्जन भो श्राउम्बर रहित साधारण 
पारसी दिवस में था । पेरों में राज्नि का रेशमी पायजामा, नवसारी के 
* बूट, काक़ी जमीन पर सफ़ेद बूंद वाले कपड़े की ऊँची पारसी टोपी 
और विल्कुज्ञ साघारण जो शायद पहले दिन ही नीज्ञाम में लिया हो 
» ऐसा पुराना किन्तु साफ़ कोट-यही उसका पहिनावा था। इससे ढिव्वे 
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में बेठते ही इस नये यात्री ने चित्त में लमसझ लिया था कि ये गँवार ' 
लेग उससे कुछ आदर पृ"क बेठने को कहेंगे | किन्तु ये दे।नों सज्जन 
ते उसकी नेकटाई इत्यादि पेशाक्र की ओर इस प्रकार से देख रहे थे 
कि उनके बैश्ा कुछ नहीं सूका था। उनकी वैसी कुछ इच्छा नहीं हुई 
इसका क्‍या पता ? “ इन्टोइय स ” हुए बगर कुछ बेलना नहीं, यह 
'चमी शिज्ञा सिखलाती है, ग्रत: युवक भी क्‍या करता ! अ्रंत में वह 
थक कर क्रोध का ढांग कर एक खिड़की से बाहर कः दृष्य देखने ब्रेठ ग्या । 
बस्तुत: क्रोच्चित हे।ने का कोई कारण नहीं था, किन्तु पश्चिमी शिक्षा 
हम को कई न वरी टेश्ो को तत्काल छोड़ने में 
परिश्रम पडता हैं, अ्रत: प्रो० बोल ऐसी कुटेवां का बगल कर देने का 
सकें, उरादी प्रतीक्षा करता €मारों नाजुक दशा हमको 











सूचित करता है | सामने की सीट पा बेटे दोनों, सजनों ने श्रपनी बात 

आगे चलाई । 

पारसी--वास्तव में आय का इप प्रकार अचानक सिलना न हुश्रा होता, 
तो मेरी श्रनेक शंकाएँ सनम हो रह जातीं। बहुत दिनों से 
आ्राप से मिलने की इच्छा कर रहा था । किसी प्रकार के शआन्दो- 
लन के चप-चाप लोगों का उपकार काने में ग्राप जीवन व्यतीत 
करते हैं, यह बात कितने ही श्राप के परोपक्कार से ज्ञाभ उठाने 
वालों से ही सुनते हें, इसका हमको बहुत अ्रभिमान हैं | 





महाशय--जन समाज पर जातियों की विशभ्ििज्ञवा से रहित शुद्ध हृदय 
की सत्राटो चित दातव्यता के लिये आए की ही जाति ने भारत 
को अपने उपझार तले रख छोड़ा है। नाम स्मरण मात्र से 
पदविद्र करने वाल्ले सर जमशेदजी नसरवानजी दाता ने भारत 
के भुगर्भ में निहित द्ृब्यों के अभ्यास के लिये तीस लाख 
झूए? का दान किया है. वेखा 2य तक अन्य किसी ने किया 
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प्रनेक दिशाओं में उदय की चर्चा सुनते हैं और श्रव तो लाखों 
भारतीय श्रपने देश की उन्नति के लिये अनेक कल्ला-उद्योग 
सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं | यद् ब्रात ठीक हैं, किन्तु भुगभ 
विद्या ( 500689 ) का 057 528 भारतीय 
विद्यार्थी कर सकेंगे 200 ्ः ग़ा। 
77207 257) 
पारस--परन्तु दह कैब ? दख्त ने किसी का इन्तजार किया नहीं है | 
सुनते हैं कि भारत में वहुतसी ज्ञगहों में दूसरी दूरी धातु 
निकल सक्रती हैं, क्रोमती पत्थरों की खानों का भी पता मिला 
है, किन्तु हम लोगों का कुछ श्राउम्बरी जीवन-- 


नवागन्तुक युवक को इस समय इस वार्तालाप सें कोई रस नहीं 

मिला, श्रत: उसने 'कम्पाट मेम्ट' के पाखााने और पानी वाले हिस्से का 

द्वार खोलना चाहा | इस डिब्बे के सव तख्तों पर नया रोग़न होने से 

ह सहज में न खुल सका, श्रतः बहुत जोर से उसे खेंचा और उतने ही 
चेग से उसमें गये बाद पुनः उसको बन्द कर श्रन्दर बेठ गया। 


भारतवासियों के श्राधुनिक ज॑-बन थ्रोर उनकी उन्नति के साधर्नो 
के पविन्र वार्तालाप रूप यंगा में स्तान करने वाले इन दोनों सज्जन पुरुषों 
का शाही में समय मानो बड़ी शीघ्रता से निकलने लगा। जब सूरत के 
समीपवर्ती स्टेशन आने लगे तो शान्तिप्रधाद ने जो इस महाशय का 
नाम का था अ्रपनी जेब व्यौरह सरहालीं । 


परन्तु वह युवक अब त्तक बाहर नहीं निकला था | पारसी सज्जन 
द्वारा उस भोर ध्यान आ्राकपिंत होने से दोनों को कुछ श्राश्चय हुआ | 
शौचादि में इत्तनी देर लगे तो निश्चय ही उसे किसी रोग का चिन्ह है। 
पारसी सजन ने द्वार खेंचा. किन्त वह नहीं खला | होनों. को विचार 


अमल नि 
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हुआ कि जब बाहर से ही वह नहीं खुल सका तो श्रन्दर से भी वह 
कैसे खुल सकेगा | दोनों ने जोर से खेंचना शुरू दिया और श्रन्दर 
संझेत करने के लिये उसके तख्ते पर हाथ से ठोकने लगे, किन्तु कुछ 
प्रत्युत्तर नहीं मिला | 

उसके हृदय की गति तो बन्द नहीं हो गई ! 

“ईश्वर ऐसा न करे !? महांशय शाल्तिप्रसाद ने कद्दा, इतने 
में एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी छड़ी हुई | दोनों ने यह बात गार्ड से 
कही । गा ने भी तुरन्त दी एक कारीथर को इसमें दाख़िल किया गौर 
गाड़ी चलते चलते कहता गया कि “इस डिव्वे पर नया रोग़न द्ोने से 
और बीच में बादल द्वाने से ऐसी घटना हे। जाती है | पाख़ाने का काच 
टूटा है, उसमें से एक भ्रादमी ढे। मैंने अन्दर खड़ा हुआ देखा है, श्रतः 
घबराने का कुछ कारण नहीं है |”? 

इस कारीगर द्वारा अनेक प्रयत्न किये जाने पर द्वार खुला और वह 
युवक बाहर आकर पुनः ज्यों का त्यों मानो कुछ घटना हुई ही नहीं है! 
आकर बैठ गया । इसके हाथ में रुधिर निकल्न रद्दा था । 

“यह आप को क्‍या हुआ £? पारसी सज्जन ने पूदा । 
युवक ने कष्टा--श्रव मुझे कहना ही चाहिये कि आवाज बाहर 
पहुंचाने के लिये गार्ड को बुत्ला कर कहने को मैंने ये खिड़की 
तोड़ने का श्रयज्ञ किया था। 


पौरसी--तो फिर जब गाडे यहाँ आया उस समय तुम पुकारे क्यों नहीं 


युवक--़ड़ होकर उस समय मैं कहने क्षग* उसके पहले तो गा 
चल्न दिया। 
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पारसी सजन ने अपने पास से अ्रपने रूमाल से टकड़ा फाद 
कर युवक के द्वाथ में पट्टी बाँधी । पट्टी बाँधते हुए उसने जिज्ञासा से 
पूछा कि हमने जोर से आवाजें दीं वे तुम भरन्दर खुनते थे या नहीं ! 


फ्यों नहीं ? “हाँ” वह बेला | 


पारसी--श्रे भले थ्रादमी, फिर तुमने उसी समय अन्दर से श्राशज 
दी होती ते हम तुमके कुछ शीघ्र मदद कर सकते और 
सम्भवतः हस घटना से बचा सकते । 


युवक--परन्तु मैं जवाब कैसे देता ? उस समय तक मैं श्राप से 
*इट्रोड्यस' नहीं हुआ था । महात्मा शाल्तिप्रसाद जीवन में 
कदाच्त हो हँसते दीखते थे, उनके भी यह बात सुन कर हँसी 
आगई । इतने में सूरत स्टेशन थ्राने से पारसी सजन ने उनका 
बटुओ्रा उनके सैंपा और वे उतर गये, स्टेशन पर दस बारह 
विद्यार्णी मण्डज्न उनके सत्कार के लिये खड़ा था, उनके जय 
घोष में देखते देखते वे अदृश्य हे! गये | 


पारसी--आप के कहाँ जाना है ? 
युवक ने एक विजिटिंग कार्ड जेब से निकाल कर पारसी सज्न 


के हाथ में दिया। उसमें इस परिच्छेद पर दिया हुआ हेडिंग अत्तरशः 
छुपा था 


पारसी वह बाँच कर साहजिक विश्वास से बेलज्ा “मैंने ते तुम 
से यह पूछा था कि तुमके कहाँ जाना है ?” 
युवक--मैंने सोचा कि आप सुझे नहीं पहिचानते हों तो इल कार्ड से 
पहिचान सकेंगे और फिर पत्रने की आवश्यकता नहीं रशसी । 


६ 
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री त् 8. घर के $ हे पे है 
परस!'--इस काड में तो आपको कहां उतरना है यह लिखा नहीं है। 
कदाचित श्रपने रेल के टिकिर के बदले में तुम यह बतलाते 
होगे । परन्तु श्रार० एस० यह क्या ? दि 
युवकर-वाह | ये भी नहीं जानते ? ग्रव तो आर० एस० एक प्रकार 
के टाइटिल-ख़िताब में खपता है | 
पारसी-हां-हां ठीक बात है मेरे ख्याल में राव साहब! तो. नहीं ? 
इक! | रात साहब! उसके आगे किस गिनती में है ? इसका 
हि व'तो “ रियल सुधारक है ” 
पारसी--यंद तो []90070 गड़बड़ भाषा हुई । 'रियल' अंग्रेजों श्र 
सुधारक' हिन्दुस्ताती ! क्यो साहब १ 
युवक--श्रब ऐसा ही होने की आवश्यकता है । भाषा में, जातियों" में, 
रीति-भांतों में ! 
पारसी-- परन्तु मेरे ध्यान से विचारों में तो नहीं दी, श्रच्छा.! ' शर्मा ! 
क्‍या 
युवक---शर्मा' तो एक सम्रय हम ब्राह्मण थे यह बतलाने के लिये 
संज्ञा मात्र है ग्रव तो मि० पटेल के बिल के अ्रनुसार सब एक 
होने वाले हैं ग्रतः वह तो आवश्यकता पढ़े तो इतिहास के 
लिये ह उपयोगी है, श्रन्त्र कुछ नहीं । 
इसी समय सूरत के स्टेशन से ट्र न रजानां हुई श्रौर॑ बातचीत 
श्रागे चली । 
पारली--इस विजिर्दिए काई में € एक्स, वाई, मैड ! है यह भी कोई 
नया खिताब होरा चाहिये, है ना ? 
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युंवकर--नहीं-नहीं श्राप समझे नहीं | सत्र श्र एक बोटे से विजिदिंग 


का में नहीं श्रा सकते श्रत: प्रिन्टर ऐसा छाप देते हैं | 
पारपतो--तो सम्भवत: श्राप [,, [,. !), भा हेंगे ९ 


युवक--श्रोहठ, किस एज्न, एज, डो, ने देशा का कल्याण या सुधार 
किया है ? 


पारसो--यह कैय ? दादा भाई नौरोजो ! लोई रे, डो०भणडारकर 


फीरोज॒शाह मेहता, ऐनीवेसेन्ट, चाहे ३228 क्को ५ हल 
ग (/7 


श्रोर कहां जा हे हैं! -६/2 7 
युवक-में एक सद्या सुवारक हूं और बगास्तिर कह सीधा 


उस्मेदवार हूं । इस काय से मुझे कितनी ही बार द्वव्य को 
आवश्यकता हुई है | श्रत: महात्मा शान्तिप्रसाद | -; ,' 





पारसी--उनको श्राप कहां से जानते हैं ? कभी उनको देखा है / 

युवक--नहीं, देखा तो नहीं है किन्तु वे मेरा नाम जानते हैं, श्रवश्य 
जानते होंगे ही | वे बहुत उदार एवं परोपक्कारी हैँ। क्रिपी 
व्यक्ति की आवश्यकता देखते हरी तुरन्त उपकी सहायता करने 
में हिचकते नहीं हैं । उनकी उद्वारता सुनो है श्रत्र मुझे मेरे 
इस नये साहम में उनकी सदड्ठायता को आवश्यक्रता है | वे 
बस्बई किसी सम्मेलन में भांग लेने चले गये हैं, अतः उनसे 
मिलने मैं वरवई जाऊँगा। 


पारसी--क्या सूरत स्टेशन पह उनरे वे हो महात्मा शान्तिप्रसादजी || 


युवक--श्ररे भले आदमी ! तो तुमने मुझसे कहा भर नहीं ? श्रव में 


क्या करू ? जा 
6 है ४ 22 8 
0 
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पारसी--सुकको क्या ख़बर कि आपको उनसे मिल्लना था, किन्तु 
आपको इतना घबराना नहीं चाहिये | 


युवक --कित्तु मेरे पाप वापिय जाने को पूरे पैसे भी नहीं हैं । 


पारसी--तो मेरी राय में देखिये, आप अगले किप्री छोटे स्टेशन पर 
उत्तर जाइये ओर वहीं तक ही यात्रा करने से बाकी दाम रेलवे 
कम्पनी से आप वापिप ले सकेंगे । 


युवक--किस्तु बह यद्ढां कुछ उपयोगी होगा 
पारसी--तब आप क्या करना जिचारते हैं ? 


युवक्र--मेरे विचार से मुझे बग्बई जान। ही चाहिये । मेरे पास एक दूसरा 
पत्र भी है उन पारसी सज़त को सम्भवतः आप जानते होंगे 
क्योंकि वे भी शान्तिप्रसांद सदश ही दानवीर महत्मा हैं। 
यह है वह पत्र-- 


पारसी सज़न ने वह पढ़ा, उसमें यह लिखा था :-- 
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पारसी-अ्रच्छा हुआ कि यद्ट पत्र तुमने मुझे यहीं बता दिया 
श्रन्यथा बंबई का भी आपको फेराही होता | श्रच्छा, श्रव यह सचीन 
स्टेशन आगया यहां तुम उतर पड़ो । यह लो यह तुम्हारी सहायता ! 


यह कह कर इस पारस सजन ने सौ रुपये का नोट इस युवक के 
हाथ में रखा | वह श्राश्चरययुक्त उतरा, उतरते उतरते उसने कहां 
“आपही सेठ नसरवान जी है !? 
पारसी--हां, भ्रव तुम जाश्रो, गाड़ी चलदी है ऐसी भूल फिर 
न हो यह ख्याल रखना तुरहारे हाथ में चोट है श्रतः बाजारू मिठाई न 
खाना, सरभवत; बढ़जाय श्रच्छा ! साहबजी ! 


दय+-++4क कह क्‍१०- +- ० 
जा पेरि: ४ // ६५.2 ) 
(क्र पेरिच्छेद १६ वा , ०४० 452 
: भ्रष्ट दृष्यों से पतिता पुएय भूमि. / 


भगवान्‌ श्रीरासचन्द्रजो जिस समय पंचवटी की ओर जाते थे 
आधुनिक 'नासिझ' नगर की भूमि को ओर श्राये होंगे वह यही भूमि | 
और सदियों के बाद, रेलवे स्टेशन से करीब आधे माइल दूर सांधारण 
व्यापार वृत्ति वाले नागरिकों से बसायी गईं, कुछ यात्रा के लिये आने 
चाले लोगों के कुतूहल से सीता रूद्पण भर श्रीरामचन्द्र की चरणरज 
से टिक्की हुई पवित्रता का मान कराने वाली, सांसारिक सुधारों के तरिये 
श्रान्दोजन करने वाली, दो तीन श्राधुनिक संस्थाएँ घारण करने वाली भी 
यही भ्प्नि | चेतन के समान जड़ को,-मनुष्य के समान भमि को सी 
उदय भ्रौर झअस्त के महान्‌ नियर्मो के रोके लगते हक ॥ 
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पवित्र गोदावरी के तट से कुछ दूरी पर स्थित छोटे उद्यान के 
समान एक विशाल और उपजाऊ खेत के पास ही “अमर नाम रखने- 
के लिये! किसी ने दो पत्थर लाकर रख-दिये थे, जिसझे पिछले भाग में 
बड़े भ्रत्तरों में कुछ उसका नाम्त भी क्न्मी समय का लिखा प्रतीत होता 
था । वह नाम श्रव ठीक ठोक पढ़ने में नदीं थ्राता | 


इस स्थान पर वसन्‍्त ऋतु में श्रास्त पास के उद्यारों से श्राने 
वाली सुगन्ध मिश्रित सभीर की लह्दर में एक युवक इस टोल पर एक 
दिवस संध्या के समय करीब एक घंटे से आकर बेठ गया है, उसने 
नवीन तम पैरिस फेशन का किसी श्रग्नेज द्वारा सीया गया “ सर्ज ? 
का पतलन पहिन रक्ख्ा हैं | उसी प्रकार “ वेनीजन ” कपढ़े का ऊ'ची 
में ऊ'ची सिल्नाई का कोट, पतलन को जवाब दने वाला हां देखने में 
आता है | उसने श्रपने सिर के बाल, बहुत उद्योग से लेटेस्ट फेशन के 
अनुसार करीब एक घंटा बेठ कर ठीक कराये मालम होते थे, जिनसे 
'प्रौटो डीरीज' कोसी कुछ सुगंध आस पास फेली हुईं थी । उसको 
लकड़ी ! जापान को बनांवट का नाजुक नमूना थी | उसके बूट सौभाग्य 
से कानपुर के बने हुए इटली के बने कह कर दूकानदार ने उसे 
दे दिये थे | उसका सुन्दर रूमाल ! वास्तव में तो ढाका की मलमत्न 
का था किन्तु ' जापानी इमीटेशन ! कपड़े का है बतलाकर उसे किप्ती 
चालाक दूकारदार ने ठग लिया था| मैसस चिनाई ब्रदर्स ने टोपी 
ब'बई में बनायी है यह कहा जाता तो वह न लेता किन्तु ख़ास ओऔर्ट्रिया 
का बना हुआ्रा माल भूल से जान कर उसने टोपी खरीदी थी। 


श्रच्छे बुरे की परीक्षा करने को शक्तित श्राधुनिक शिक्षा पदुति 
दे सकती है, उसका कुछ श्रंश इस युव6 में दष्टिगोचर होता था । एक 
समय एक स्वदेशी स्टोसं के प्रयोजक के साथ वार्तालाप के प्रसंग से 
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उसके उद्गारों से उसके इस ध्यवहार का कुछ अनुमान लगाया जा 


-सकता है। 


मैनेजर ने पूछा-“जवतक हमारे युवक विदेशियों की नकल 
करने की पद्धति छोड़ना और देसी बनता प्रारम्भ नहीं करें, तब तक 
स्वदेशी माल के प्रचार द्वोने की श्रधिक ग्राशा किस प्रकार रक्‍्खी जा 
सकती है?” 


युवक ने उसी समय उत्तर दिया कि-जिव तक आप श्रांों 
पर प्टो बांधकर हर कैसा देसी माल लिया करेंगे तब तक देश मे 
अ्रच्छा माल बनने का नहीं !” 


इस विषय की अ्रधिक वात चीत होने पर मेनेजर को प्रतीत 
हुआ कि किसी प्रदेशी व्यापारी ने इस उद्धत युवक के चित्त में ऐसा 
मूर्ख ता पूर्ण विचार भर दिया है जिपको निकाल देना जुरा कठिन था। 
यातो स्वदेशी श्रान्दोलन के प्रयद्वों को उत्तेजना देने के लिये देश में 
बनने वाल्ली वश्तुएँ जैसे भी हो लेने का कत्त व्य समभते हुए भी बहुत 
काल से विदेशी वस्तुओ्रों का प्रयोग श्रभ्यास में श्राने से वह श्रादत श्र 
छोड़ने से उसे लज्ञ/ मालम होती हो या ऐसा करना उसे रुचता 
नहीं था | तात्पर्य यह कि खदेशी उद्योग के प्रति होने वाले प्रेम कौ 
पढला विदेशी साज्न पर श्रासक्त होकर खरीदने की कुटेव के पल्ले 
से ऊंचा था । 


केवल वेष भूषा के फैशन में इस युदक का चित्त इस प्रकार 
चल्ायमान नहीं था | देश में उठे हुए स्शंसारिक बढ़े सवात्ों के विषय 
में तो और अजीब रंग ढंग उसके चित्त में घर कर रहा था । उसका 
एक सुधारक कहे जाने वाले महाशय ने अच्छी त्तरह से लाभ ले लिया 
था | इस युवक के। इस तंगी के जमाने में उसने अपने विचार 
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देश में फैाने का एक हथियार बना रझ्ख़ा था ! शिक्षित होते हुए भी, 
खोटा-खरा क्‍या है, यह विचार पूवक व्यवहार कार्य पर 
लगाने में जितनी बद्धि रखते हुए श्रपने बद्धि-स्वतंत्र विचारों के जो 
देश के युवक श्रन्य हर किसी व्यक्ति के सिखाने से वेचाकरें, वह 
डनकी अवनति की थ्ोर जाने वाली भवितव्यता ही समझना चाहिये । 
देश को उन्नति स्नेह से, शान्ति से, सद्‌ व्यवहार से, विवेक से, समझ 
से भ्रौर बुद्धि युक्त तक से हो सकती है अन्य किसी साधन से 
या शास्त्र से कभी नहुई है न होने की ही है। उद्धताई से ही 
हम देश का उन्नति शीघ्रता से करलेंगे यह यदि साज्षात्‌ बृहस्पति 
आकर कहें तो वह हमको मान्य नहीं है | सष्टि की उत्पत्ति के बाद से 
केई भी प्रकार के कलह से एक पक्त बे दवाकर उन्नत होने को 
अभिलाषा कभी पूण हुई है? कलह, कुसंग या कहिये कि छोदे 
बढ़े विग्रहों द्वारा एक व्यक्ति को या अ्रनेक व्यक्तिश्रों से बने हुए जन 
समूह को-प्रजा को उस कलह या कुसंग के परिणाम से दाब कर 
बेठा देने का कोई भी उदाहरण है ? इसी से आत्मावत्‌ सब भूतेषु 
इस महा मंत्र की मर्यादा सव त्र शान्ति की इच्छा करने में, कल्नह से 
दूर रहने में सन्निहिित है ऐसा वेद पुकार पुकार कर कहते हैं ! 
४ युवक बैठा बेठा उकताने क्षमा | छो बहने का समय हुआरा ! 
झास पास के उपवनों से वसन्‍्त ऋतु में खिलने वाले पुषंपों को 
सुगन्ध मिश्रित समीर की लदर उसको शान्त ,न कर सकी ! उसने 
अपनी 'ड/यरी” निकाली ! 

“साढ़े पांच का समय है | आश्चय ! क्‍या क्रोई घटना होगई ? 
नहीं, किर वह क्यों रुक गई ?” 

युवक का मन डायरी के प्रुष्टों में श्राज ऊँचे स्वच्छु श्राकाश 
में देखकर दीर्घा विचार में तल्लीन हेनने से चलायमान हेने लगा | 
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८हम लेगें को बस | समय का मूल्य कहां है ?” इस प्रकार 
विचार करते हुए हृदय से ही माने उत्तर देती हुई श्रावाज श्राती 
प्रतीत हुई कि-- 

“अरे | समय का मूल्प ते यह वहुत ही श्रच्छी तरह जानता 
है--तो क्‍्य। हुआ्रा होगा ?”? 

इसी समय भगवान सूर्य नाशायण अ्रपना स्वरूप तिगुना 
बढ़ाकर, मनुष्यों के चर्म चक्तु द्वारा एक विशाल्न थाकार में दीझते 
मृव्युज्ञोक के मनुष्यों के श्रनेक कर्मों के निरीक्षण करने से उकता कर 
ज्ितिज में श्राकर समुद्र में स्नान करने उतर पढ़े थे श्रोर उनके सामने 
पूवे दिशा में तुरन्त ही शान्त, शीतल, कुठ्ठ कम तेजस्व्री-चन्द्रबिस्व 
आकर खड़ा हुआ था | एक खड़े हुए तख्ते के पांछे श्रांख मिचोनी 
खेडने वाले दे। बालकों के इस रमणीक हृप्प में 'कौन तल्लीन नहीं 
होजाता ९? यह हुआा मालूम होता था । 

युवक यह दृश्य देखते हुए घड़ी भर रुका कि, पीछे से श्राकर 
किसी ने उसकी दौनों श्र/खें पर हाथ रख दिये !! 


मैं समझ गया | समझ गया !! बस, श्रव क्षमा करो और 
अनिम्िप नेत्र से चिन्ता युक्त इस दृष्टि को पत्रित्र होते हुए अब 
मत रोको ! सुरम्ये | इस बीच में जो क्षण मैंने व्यतीत किये'****'? 
वह बोल उठो | 


किन्तु मैं कौन हूं ? पहिले नाम बतलाइये !” प्रत्युत्तर मिला 
'हमा करो ! ज्ञप्ता करो | मिस कनिष्टिका | तुम्हारी मीढो आवाज 
और तुरहारे कोमल हाथ तुम्हारे परिचय देने के कुछ कम प्रमाण हैं ?? 


“देखिये, श्राप कितने भले हुए हैं ? मिस कनिप्टिका किसको 
कह रहे हैं १” वह बोली |... 
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४ अरे, भरे ! यह मैं क्‍या देखता हूं ? मेरी कैसी बड़ी भूल 
है ? मैंने तुमकों मिस कनिष्टिका जानकर ही ऐसा कहा ! तो तुम 
कौन ? और तुम यहां किस कार आई' ? कनिप्टिका कहां है (” 
युवक ने आश्चर्य चकित होकर पुद्धा | “कनिष्टिका | कनिष्टिका ! 


उसको भूल जाइये ! उसको तो हैजा होगया है और मरने 
की तैयारी में है। घड़ी भर पहले मुझको दिया हुआ यह उसका पत्र !! 

डीयर उद्धत ! 

बया लिख' ? लिखने को अब समय भी कहां है ? इधर 

श्रास पांस हैजा फैल रहा है भ्रौर मैं भी ग्रसित पड़ी हूं ! कदाचित मैं 
मर ही जाऊं तो अन्तिम-अन्तिम प्रणाम ! 

एक बात लिएने की श्रावश्पकता देखती हूं । मेरे पिता को 
हम ढेढ़ लोगों की जाति ने जाति से बाहर किया है ! मूलत: वे वैश्य 
थे | कन्या न मिलने से मेरी मत माता के साथ रहे, किन्तु वैश्य ढेढ़ 
स्त्री के साथ रहा यह ढेढ़ लोगे की जाति को नहीं जचा ! मेरे विचार से 
ब्राह्मण ब्रह्मणों' में, वैश्य वैश्यें में और इसी प्रकार प्रत्येक ज्ञाति स्वज्ञाति 
में ही विवाहित हो यही ठीक है | एक श्रौर बात ! कादाचित घने दे 
घन्टे में मैं चल बसू गी ! मेरी मौसी की लड़की श्रापसे मिलेगी उसके 
साथ तुमको ढीक जचे तो विवाद करना | किन्तु जे तुम इस सुधार में 
दृढ़ है तभी ! मेरे विचार ते। बदल गये हैं ! यदि विवाह करो तो 
मेरी स्मृति में उसका भी नाम मिस कनिष्टिका ही रखना! ! वह विशेष 
सुन्दर है श्रौर सुधार प्रिय विचार भी रछदी है । श्रागे तुम्हारी इच्चा। 
परन्तु मैं मर जाऊँ उसे बाद की यह बात दै श्रच्छा | प्रणाम | 


तुम्दारी 
कनिष्टिका 
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“बिल्कुज्ञ ठीक | यह उसऊ ही हस्ताहर ! भ्रच्छा | ते बह 
मरी ज्ञाती है? झ्राप कया कहती हैं ? बढिये, बेठिय्रे” यद कहकर 
उद्धुतत्लाल्न ने उसको अपनों गे[द में बेढा जिया और पाश्चिमात्य पद्धति के 
अनुसार उसका हाथ अपने हाथ में लिया ! हाइड पाक का दृश्य यहां 
चरिताथ किया | 


“आ्रापका उससे मिलने अस्पताल में जाने का विचार हैं ?” 
एकटक देखने वाले उद्धतल्लाल से उसने पूछा | 


“क्या वह तुम्हारे लिये मुझसे कुछ सिफारिश कर गई है?” 

४पाई नहीं है | श्रप्ती तो जाता है ! मैंने पूद्धा कि श्रापको 
“उससे क॒दाचित श्रन्तिप बार मिलना है ? वड बव भी सकती है।” 

“तासिक के ईैजे में नव्बे प्रतिशत केप बिश्ते हैं यद् मैंने 
कल्ही पढ़ा है !” 

“तथापि आपका मुखावलोकन कदाचित उसको बढ़ा 
ज्ञाभप्रद्‌ हो” 

नहीं, नहीं, कभी नहीं, में सोचता हूं कि कशाचित इससे उसका 
अन्त शीघ्र है। । मुझे नहीं जाना चाहिये | डाक्टर हो ते। वह भी यहो 


कहेगा । भ्रौर वह तुम्हारे समान समभदार-विशेष योग्य की शिफारिश 
कराती हुई जाती है, फिर--” 


“ते फिर वह कितनी अ्रधिक भल्ती हे।नी चाहिये ! 


“ वह भल्नी या मेरा प्रारव्ध भज्मा | जो भाग्य तुम्हारे सदश 
हतनी लावण्यवती का संयोग करावे उसको सबसे बढ़ा--मार्ने 
ले--उपकार ! 
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/ अरे ! ऐसे पाषाण हृदय क्ृतन्नी पुरुषों के संसार मैं स्त्रियां 
च,हने का साहस कैपे कर डालती होंगी ?” वह बे।ली-- 


/ क्यों कि उनडे हृदय अस्यन्त केमल- इसीसे कोमले [”” 
“इतना सब ये कृत्रिम अभिनय आप कहाँ से सीखे १” | 


“विज्ञायत श्रोर फून्प के उपन्यासें से और उन्हीं में जीवन 
व्यतीत करते हैं। भारतवर्ष को सांदारिक सुधार सिखाने वाले यदि 
केई गुरु हैं ते बह इंगलेंड, फान्प्र के विद्वान जात्रधिद्धू उपस्यास 
लेखक हैं ! उनहे थ्रागे तुम्दारे कालीदाव श्र भवभुति पानी भरेंगे--” 


४ श्ररे, हम यहां इस प्रकार वार्तालाप करते हैं वहां इस समय 
मेरी वहिन कनिष्टिका की क्या दशा होगी ? श्रव मैं उस ही देख रे में 
जा पहुंच !” 

४ डाक्टर के आगे तुम क्या देख रेख कर सक्केगी ? बल्कि इस 
अन्तिम बीमारी में धढ़बड़ करना श्रनुद्चित है | यहाँ तुम कम महत्व 
की बात नहीं करठी ? मैं तुमको वचन देता हूं कि मिस कनिष्टिका का 
स्थाद तुमको मिलेगा” | बी 754 ५.7९ (६०५०४ 


४ कहाँ |? हे | 
'बूछनी हो कहाँ ? मेरे बिका | 
“पूछती हो कहाँ ? मेरे हृदय में |”? 


“परन्तु आपके हृदय में उसको ही कहाँ स्थान है ? ते फिर 


ब्रिना नाम के स्व नाम सदृश मेहा कहाँ ?” हि 


« अरे, और यहाँ ये व्याकरण का भत कहाँ लगाती हो | और 
शअ्रव मरने वाली को-मैं ग्राशा रखता हूं क्रि-मर चकी को तुम्हारी 
ज्योति में श्रेजे हुए, दबे हुए-लगेहुए- श्रटक्रे हुए-रिरकते, भरे ! 


८-० चि० "यह 02-66]: # 
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साहित्य के सारे विशेषण आपको सम्बोधते अ्रपनी सहायतार्थ बुलाते- 
कांपते, प्राथना करते-गिढ़गिढ़ाते-अहर्निष सोचते-ध्यान धरते-प्रेम 
सन्निपात का श्रजुभव करते-तुम जैसी के साथ बात करते मुमे पूरे 
वांबर्यों का भी पता नहीं रहता | ऐसे उन्माद में हे सुन्दरी ! अ्रव उनको 
कहां सम्हालने जाती हो ९”? 


“पत्ते | बदमाश || पागल !!!” यह कह कर उसने उद्धतलाल ५ ह 
कक हक 
को एक तम्ताचा मारा औ्रौर ज्यों त्यों करके सुख का-चमढ़े से सटा हुआ हक 


पहिना हुआ्रा चेहता बदलने के लिये और श्राकृति कुछ बदल कर विशेष 
भव्य, विशेष सुर्द्र बनाने वाला बिलकुल नये फ़ैशन का बारीक णवं हे 


कोमल रबढ़ का एऊ प्रकार का “बुरक्रा'-कहिये कि एक प्रकार का मुख श्र 
का ढकना, जो सायंकाल के मन्द्‌ प्रकाश से एक दम देखने में नहीं आता २, 
था, हटा कर उद्धत्नाल की गोद में जोर से फ्रेंका ! और मिल | 
कनिष्टक्ा श्रपने मूज्न स्वरूप में उसझे सामने घुड़कतती हुईं उत्पन्न 
हुए क्रोध के कारण जोर से श्वास लेने लेगी, श्रांज़ों से क्रोधार्न उसे जे 
पर बरसाती उसके सन्मु जा डटो |! हा 

पाषाण की मूर्ति सदश स्तब्घ, डिग्मूढ़, हुआ उद्धतलात देखताही क् 
रहा | मिस कनिष्टिका के नेत्रों से, उसी प्रकार जिह्ना से बृष्टि जारी ही रही ६ है 

“जुच्चे | श्रव तुझे क्‍या कहना है १ ! कहां गये उस दिन के है 
तेरे सारे वचन ! 'जगत में तेरे लिवाय किसी के स्नेह में लुब्ध होऊ' तो 
परमेश्वर साक्षी है।? ये सब कैया मठा हुआ ! ये, पायल !” पिस 
कनिष्टिका जो अबतक संभाल प्रंभाल कर अपनी स्वाभाविक भांपा से 
जानी न जा सके 


» ईंस प्रकार वोज् रही थी वह अच डद्धत पर प्रवाह 
" घल्ञाने लगी | 
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उद्धत तो मानो स्मारक निमित्त स्वामी ढोंगानन्द की मूर्ति 
बना दी गई हो, उस प्रकार स्तब्ध बेठ गया था । उसका मन कोई 
युक्ति ज़ोज निकाल कर बचाव के लिये मंथन कर रहा था । 


/ पागल, तेरी शिक्षा आज बता ! जिस शिक्षा के कारण मैंने 
तेरा विश्वास करके उस दिविस-उस दिवस--! 


“श्री, किन्तु कनिष्टिका | मैंने कैसी मूलथाप (?) तुमे छिलायी है, 
उसका तू कहां विचार कर सकती है | कुल हिम्मत एकत्र कर उद्धत- 
लाल ने उत्तर देने का साहस किया | 


ध्य्‌ | मवाली | पागल ! लुच्चे | घतं | बदमाश ! अ्रव तू 
कहाँ ज्ञा धकता है? किसने बांधी है ? मैंने या तेने ही, मेरे समत्त यह 
घटना नहीं घटी होती तो में मानती भी ? अरे शतान ! ठग | तेरे 
वचनों की सत्यता तेने ही स्व्रयं मुझे बताई ! फिर तू क्या कद्ठता था (” 


“मिस कनिष्टिका | मैं सत्य कहता हूं कि किसी कोप बनाने 
वाले को भिन्न भिन्न शब्दों के संग्रह के लिये तुम्हारी सहायता लेना 
आवश्यक है | तुम्हारे पास शद्दरों का बड़ा ख़जाना है, पसन्‍्तु शब्द ही 
प्रयोग में लाने-एक निर्दोष व्यक्ति ने घढ़ी भर मजाक किया हो उसको 
शब्द-बाणों से ऐसी घातक्ो रीति से वेध देना-तुम जैसी नाजुक 
लड़की की जिह्ना के लिये बहुत अनुपयुक्त है | 

चप रह ! नादान ! अब में केवल खुशामद से ठगाने की नहीं, 
श्रत्र में वह कनिष्टिका नहीं कि जिस ठगाप्री हुई ने एक समय तुम जैसे 
नीच-हलके-मवाल्ी के हाथ में अपना हांथ दुने की हाँ करदी थी । 

“खुशामद ! आश्चय में हूं, सिस | जो संसार में खोदा है-- 
जिसमें जो नहीं है उसमें वह है कहना ही खुशाप्रद है। तुर्द्वारे पास 
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इतने सारे शब्दों का एक बढ़ा जत्था है तथापि खुशामद' शब्द इस 
जाह प्रयोग करने में तुम्हारी भूल है । संसार में यदि कोई सचंगुण 
सम्पन्न है तो एक ईश्वर ही कहां जाता है ,श्रौर यदि यह ठीक है तो 
डसके बाद दूसरे नखबर तुम्हीं आती हो | मुझे मालम होता हैं कि तुम 
मेरा सच्चा हृदय ठीक-ठीक समभते हुए मेरी श्रच्छी तरह परीक्षा 
करने के लिये ही मु के हो | यातो मेरा बचाव तुमने सुना नहीं 
या वद्द क्या है वह जानती नहीं | इपी से मुकपर ये शठद प्रदार बरपाने 
का घातकी साहस करती हो। मेरे दिल को पहिचानते हुए तुम ऐसा 
करती हो, यह केवल एक बड़ा मजाके ही है-एक प्रकार का प्रेम कलह 
ही है | तुम जैवी एक विद्वान स्त्री के श्रानन्द च्षेत्र को एक मनोहर 
शत्तरंज है; शोर कदाचित्‌ मैं भूलता हूं श्रौर तुम मेरे ऊपर ये उचित 
प्रहार चल्लाकर ही कसौटी कर रही हो तो उसमें मेरी अधिक कप्तौटी [ 
होती है । जैसे सुबर्ण को ७ देते ही कसौटी पर वह और भी तेजो- 
मय दीखता है। 72 | | 2) (४) गा 
कनिष्टिका--देख; देख, सुन ! धत ! तू श्रव औ-कम्ौरो खुबण 
की उपमा देने का साहस करता हैं ? उसी दिवस मैंने 
सुभरे स्पष्ट कह था कि यह उपमा झुनना मुझे अच्छा नहीं 
छ्गता | सुधार सभा में तूने उस दिवस श्रपने शरीर के 


रंग पर घमण्ढ में फलकर कहा था कि मैैं-सुवण हूं श्रौर 

तू कसौटी है। 
उद्धत--अ्रे हश्य ! मैंने सुनलिया ! मेरी फिर बढ़ी भल हुई ! मुझे वह 
डदाहरण नहीं देना चाहिये था । सच पूछी तो मेरा दिमाग़ तुम्हारे 
चचन थायदों से ठिकाने नहीं रहा | में यह कहता था कि शायद 
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तुम जानकर मुझे सताती हो या मैंने जो तात्कालिक बढ़ि 
लगाकर ढोंग किया उसमें मैं सफल हुआ और तुम्र ठगे गये |” 


कनिष्टिका-.. किस प्रकार 277? 


उद्धत--कर्षों ? क्रिप प्रकार ? तुम्हारे हाथ मेरे नेत्रों पर पड़े उसी समय 
मैंने तुमको पद्चिचान लिया । श्रन्य किसी को तो इस समय इस 
प्रसंग में इस स्थान पर थ्राना ही नहीं था और हो सकता ही नहीं 
था। संसार में मिस कनिष्टिका के सिवाय इस रिस्याते उद्धृत की 
इस जगह ख़बर लेने वाला काई था ते। वह केबल तुम्हीं थे। 
कनिष्टिका--फिर ? 


उद्धत--किर क्या । तुमने ये रचढ़ का मुख पर श्राच्ड्रादन किया उमसे 
पहिचान में नहीं श्राये ? ऐसा कहीं हो सकता है ? और कोकिल 
की सी तुर्हारी आवाज जगत में घड़ी भर भी छिपी रह 
सकती है ! 


कनिष्टिका--को किला कैसे सुनी फिर ? मुझको मालम होता है कि मेरे 
रंग पर से ही कसोटी ओर कोकिला झट याद श्रांती है! 
क्योंन 


उद्धत--काला रंग तो श्रन्दर सफेद रंग होने का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है| 


कनिष्टिका--भर गंदुमी सुनहरी, सफेद रंग कैसे श्रन्त:करण का प्रमाण 
क्रह्ा जा सकता है ? 


उद्धत--गंदुमी, सुनहरी या सफेद रंग वाल्ने श्रंग में श्रन्तःकाण ख़ास 
करके काला ही हो यह में नहीं मानता । 
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कनिष्टिका--तो फिर तेरे जैसा पत्तपाती संसार में कौन हो सकता है । 
श्रच्छा, तेने मेरी श्रावाजु भर स्पशे से यदि मुझको 
पहिचाना ते। ्रपने घातकी शब्दों के त्ञिये तुझे कया कहना 
है ? “कनिष्टिका मर जाय तो चाहे मर जाने दो उसका 
स्थान तुमको मिलता है | यह क्या (” 


उद्धत--जरा सावधान रहकर, शान्त होकर सुनो-जिम समय मैंने जाना 
कि रबढ़ के कोमल आइ्छ्ादन से तुम मुझे कुद्ाने का 
साहस कर बरेढी हो उसो कण सप्रय का उपय्रोग लेते हुए मैंने 
श्रपना भी मानो वेष बदला ओ्रोर तुम्हारे इस क्रर साहम के 
लिये तुमको ऐपा क्रर श्रवुपयुक्त बदला मुझे देना 
डा | मा करना श्रत्र तुमक्तो मालम पड़ा होगा कि यह 
उद्धतत्ाल क्यों ऐपा बोल गय्या | तुम अपनी निर्जोव पशक्रमी 
5 घटना में ऐसे लीन प्रतीत हुए कि श्रनेक दिविप्त तक परिश्रम 
कर तुरद्वारी सम्मति प्राप्त करने वाला एक सच्चा सुबारक, 
प्रेजुएट, थोड़ी देर में हो श्रपता सच्वा स्नेह क्‍या इस तरह 
टान्सफर! कर सकता है ! 
कनिष्टिक्ा बढ़ी गरभीरता से घड़ी भर तह नोचे देखती रही । 
उद्धत--क्यों ? मेरे कइने का तात्यय ठोक ठोक समर में श्राता है. ना ? 


कनिष्टिका--श्रस्ट्ठां, परन्तु तब अपनी स्वाभाविक बोली मैंने बदज्ञी 
और जहां तक होसका सघार-सुधार का शद्दों का प्रयोग 
्य किया उसपर भी तुमने मुझे कनिष्टिका ही जाना 


उद्धृत--हृश्यस्थल पर अंकित कनिप्टिका, मन-प्रदेश में निरन्तर अप्ण 
४ करने वाल्ली कनिष्टिका-इसका शब्इ और स्पर्श से प्रत्यक्ष 
अनुभव कराया, फिर एक मेरे जैपा ग्रेजुएट भूज्र सकता है | 
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कनिष्टिका--क्या तेरा नाम ग्रेजुएट है ? सारे दिन बस गू्‌ हक क्न 
ही अ्ल्ञाप | सच पूड़े तो तेरा नाम उद्धतत्ञाल है वह भी 
मुझे तो श्रच्छा नहीं लगता है | 


उद्धत--ते। फिर क्‍या रखना चाहिये था 


पञप 


कनिष्टिका--मेरे विचार में ते पंगल-मव्राली यही तेरा नाप्र श्रधिहर 


ठीक बेठता ! 


उद्धत--नाम में क्या है ? उद्धव भो मेरा नाम श्रपल्ली कं है ? तुप् 
जो भा नाम रकख़्ो वहों मुझे स्वीकार है ! 


कनिष्टिका--वह तो ठीक परन्तु जो मैं कहती हूं बढ़ स्व्रोकार है ? विवाह 
में मुझे क्या भेट देने का विचार ह 


उद्धत--देखो, सकस वाला हमारे पैये दिये बगेर चल्ञा गया | श्रस्य एक 


दे। जगह पेपे मांगे परन्त केई देता नहीं | कारण में कनिष्टिका 
ही अइतो है अन्यथा मुझ गूं जुएट के ते। चाहे जो देदें | 
श्रच्धा, श्रव एक ही उपाय है वह यह कि मेरी माताजी के पास 
कुद्ध रकम हैं बह लेने जाना मुमे ठीक नहीं मालूम द्वोता परन्तु 
तुमे कागज लिख दूंगा। 


इस समय महददिव पंत पांच-सात मित्रों के लेकर इसी स्थान 
पर घुमने आये । कनिष्टिका का ईंपाई हाऊप होस्टेज्ञ में भोजन को 
समय हे।गया था श्रत: उसे जादा पड़ा और उद्धत एक भोजनालय में गया 
महादेव पन्‍्त के श्रनुयाय्रियों में से एक एक दोनों के पीछे युप्त 
रीति से गया | 
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तपस्विनी भद्रबाला की स्नेह-व्यथा.. [ १५६ ] 


-<.४ १९ श्छ्वा 
हि तपरस्विना भद्रवाला का स्नह-व्यथा 


हर महात्मा विष्णप्रसादजी के अ्रनन्य भक्त पातव््जलि के श्राश्नय 
में मनहर के ज्योतिपुरे की श्रोर चले जाने के पश्चात्‌ उसके वापिस श्राने 
की एकटक राह देखने वाली तपस्विनी भद्गवाला के। ते माने हम भल 
ही गये हैं | मनहर को गाली लगी श्रोर वह भी विष्ण प्रसादजी के साथ 
चल्ना गया, इस समाचार ने श्राश्रम में झृत्यु का सा भय उत्पन्न 
कर दिया है ! 


अह्ा | वह उपवन | उसझे श्रलौकिक वृत्तों की धशा जैसी की 

तैसी होते हुए भी, उसडे पुष्पों की पराग जैसी की तैसी होते हुए भी, 

” उसमें वृत्नों पर माजा बनाये हुए सुन्दर पत्तियां की कर्णप्रिय 

वोलियां बे को वे ही हेते हुए भी, भद्ववाला के तप से कृश हुए देह 

का वे सभी माने श्राज़ भ्रनुकरण कर रहे हैं | उन सब की श्रात्मायें 

मानें उड़गई हैं | न उसमें है अ्रव वह सन्दरता, न वह मधुरता ! न वह 

आकर्षण शक्ति | वह की वही भमि | स्वर्ग भमि का किसी काल का 

नमना ! श्राज एड दम शुष्क, नीरस, निस्तेज अ्रनेक विधि सानो रुदत 
कर रहा है ! 


श्रौर वे दोनें। सहचारिणियां ! सुमति उर्फ लम्ब जिह्ना श्रौर 

धघीमती | दीन मु से, निःशब्द, पाज्तू हिरणियों की भांति मनुष्य 

.. #देह होते हुए भो भ्रधमता घारण कर तपस्वनी भद्रबाला को दिन 
।.चर्या में, उसके लित्य कर्मों में-उएकी पूजन विधि में सहायता कर रही 
हैं | केवल्न चप चाप वे उसके सामने हृदय में रुदन करती हुईं मानो 

बठी देखने में थ्राती हैं | भार रूप लावस्थ का तिरस्कार करते हुए भी 


[१६० ] निर्मला 


:-सुख पर, हृदय को वास्तविक भावनाओं पर भद्गवाला के श्राश्वासन के 
लिये एक भ्रकार का श्राच्छादन कर दिखाने का पाठ सौखी हुई है ! 

) अन्तःकरण में लावण्य, दिद्वता, दृढ़ता, विवेक, इन सबके मिश्रण की 
के श्रजुपप्त आकृति संखार को भेट करते हुण भी उसकी असाथ कता- 

> शून्यता का विचार ब्रह्मा ने किया ही नहीं प्रतीत होता, इस पर कुछ 
२५ मिथ्या हास्य करती हुई दिखाई देती है। पृ के अ्रनेक जन्मों के गइरे 
२ सम्बन्ध का ध्यान कराती, भद्धबाला पर, मनहर का प्रयाण-उसके 
॥ गुरुजी से भेट करते समय गोली लगना, तत्पश्चात्‌ गुरुजी के साथ 
डस्का चल देना, तथा बाद हे कुछ समाचार न मिलना, इस विपत्ति में 
अपना सब दुःख भल कर प्रातःकाल से सायंकाल की ईश्वराघना में 
सारे कार्य, भीतर की घास्तविक निस्तेजता पर श्राच्छादन कर, हुए 


५ 


५) 

) 

3 ही जते हैं । ज़गद गरम घस्वानी ट्यानन्‍्द संस्खातिफजय 
ऐ 

>. 
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और भद्धबाला | हृदय की दृढ़ता का श्रलोकिक उदाहरण ! 

रत्युलोक पर मनुष्य छे सारे सुख-दुःख अ्रपने-अपने कर्मानुसार भरा 
मिलते हैं, इस सिद्धान्त में पूर्ण श्रद्धा रकते हुए थ्रापत्ति को न गिनते 
हुए, नहीं जनाते हुए, अपने पूजन--अच न का काय मानो किये ही जाती 

है | उसके हृदय का पार कोई विदुपी ओ मिलने श्राती वही न जान 

» पाती तो सर्थ्ियाँ या परिजन तो कहाँ से जान पाते ? उपवन के पास, 
रे कपास से कपड़ा! नामक, भद्धब्राला की दरंगों ने उपस्थित कर 
ब्डप बसाये हुए छोटे गाम में से यदि कोई वृद्ध परिजन उसके हृदय का 
* दुःख मानने, कुदे उपाय सुमाने दिलासा देने आने का साहस करता 
उसको उसके बदले में उपकार मानने के बजाय धेय॑ रखने, ईश्वर में 

* श्रद्धा रखने, निरन्तर ईश्वर की भक्त में ही रहने का पाठ मिल्षता। 
६ विधिपूर्वक श्रभी विवाह न होते हुए भी-प्राश्रम के मनहर के वार्ताज्ञाप 
से, हृदय विवाह से पूण हे-स्नेहपात्र उभर हर है-दिव्य स्नेह ने 
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तपस्विनी भद्रवाला को स्नेह-व्यया.. [ १६१ ] 


दूरी का सदा पराजग्र किया है, इस विचार से लिये हुए श्रसिधारा 
समान वौमार्यद्रत की वार्ता ग्रास-पास के थार्मों में फेलने से घम 
जिज्ञासु युवतियाँ श्राकर्षित हो जातीं; जिनके कुपूहलल की भद्गबाला 
उत्तम रीति से रानन्‍्तना कर सकती । श्रनेक जन्मों के तप से 
उत्पन्न घेय॑ ने भगदान्‌ कुसुमधन्वा के शर्रों की तीहणता निरन्तर 
वापिप्त होने वाले प्रहारों के कारण धिप्न जाने से, सामान्य पुष्प 
| स्पश समान-तिर्दोष कर देने से, भगवान्‌ मकरध्वज के प्रति कुछ 
$ द्वप से कुछ विजय प्राप्ति से उत्पन्न हुए हास्य से देक्षने के लिये अपना 
मन लगाने के कारण युवतियों को हृदय को कठोरता का उत्तम प।ढ उसके 
चारिउ्य से देखने को मित्नता | मानव देह में जो कुछ श्राकर्पक है 

वह मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा, विष्टा, मूत्र, ६ट्टियाँ और 
हुमड़े कै साथ सढ़कर बनाया उसका थेला है, उसमें इन भाधों के 
॥ एड्ोकरण का श्राकपकपना तो केवल भ्रम से दिखाई देता हैं। 
वस्तुत: उन भांगों का सम्मिश्रण दूर कर पृथअकरण घृणा उत्पन्न 
करता है, अतएब प्रारब्धानुपार कहे जाने वाले सांसारिक सुर्खा 
से विराप्र पाने की संज्ञा होते हुए सन्तुष्ट रहने में योग्यता है, 
इस सिद्धान्त को लेकर भद्गबाला ने र्त्रय॑ मनदर का पुनरागमन 
असम्भवित हो तो निरन्तर कौमाय ब्रत धारण कर स्त्री ज्ञाति की 
उम्रति में अपने परिश्रम का यत्किचन भाग देने का हृढ़ प्रण लिया 
है जो उचित है यह बात मिलने आने वाली हे चित्त में बेठाती। 
युवतियां समो एक ही विचार की कहां से हों ? सब श्रपने अपने 
मतानुसार शआाज्ञा लेकर प्रथम से छमा माँग कर मनमाने प्रश्न करतीं 
4 और सबकी शंकाश्रों का ध्रमाघान भद्गवाल्वा करती | 





+ 





कै प्रातः काल्न के स्‍्तान, पूजन, यजन, स्तुति हुए पश्चात्‌ मध्याह 
? पूर्व फल्नाहवर करती, केवल जीवन रह सं उतने फ्नों का ही दिवप्, 
सम ऑफ) रु समजस्स केसर + इपममज) ऋत्ाश्व २ 
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भर में दो बार वद्र उपग्रोग करती । दोपहर के समय श्राश्रप्त में 
जो छूटी स्त्रीशाला प्रारम्भ की थो उसमें एक-दो घण्टे स्त्रयं धार्मिक 
शिक्षा देतो और बाद में क्रितनों ही स्त्रियों का शंका-लमाधान करती | 
सायंकाल ओोद्योगिक प्रवृत्तियों के लिये रखा था जिपमें खेतों, पिनावट 


के कारखाने छोटे-छोटे गहोद्योगों! के शिक्षण के लिये उत्तम :कार छे 





योजना कर वढ़ अपने समय का सदुपग्रोग कश्लों तथा उपके साथ जोवन 
की २फलता का संतोप अनुभव काती। खायंकाल को पुनः यजन 
श्रौर प्राथना हासी | दिन भर के परिश्रम से सुमति तथा घीसतो दप बजे 
के लगभग जब शिवालय के चोक में हो व्याग्र चर्म या टाट डालकर निद्रा 
के बश हेजाता, इस बीच १० से १२ बजे तक भद्धवाला ४ आराधना ?! 
में अ्पता [समय निकरालती । 


हर 
,, /.. ग्राराधना का समय आता ते। भद्ववाला उसको मन से एक महान्‌ 
पल रूप चोधड़िया श्रायरा हुआ अनुभव काती। उस समय 
नानादि से शुद्ध देकर मन में महेश्यर का स्वरूप स्थित कर हट जाय तो 
7" पुनः ध्यान में लाका, वारंदार ब्रैला काती एवं एकाग्रता प्राप्प करते हुए 
अखण्ड, थ्रस्व॒लित बहा में निमग्त हेकर रग र।॥ में रोमांच उत्पन्न काने 
अर ग्रत्यन्त अवर्शनीय श्रानन्द में वाह्य समस्त उपाधियों हे मुक्त 
होकर, निभ सहे जितने समय तक रहते का उसका काय क्रम्त था । झ्न्ति 
3मनहर के इस आश्रम में था पश्चात्‌ इस भक्ति में अनायास जिज्षप 
7 पड़ गया था शोर एक प्रकार को द्वघा भक्ति मानो उत्पन्न हे! गईं थी। 
४ मनहर की आ्राकृति मन प्रदेश में पल-पत्र में डोचा करतो, श्रतः उस्तकों 
बह शंकर के स्वरूप में फेर देने का परिश्रम करतो | ऐसा करते हुए भी 
उस स्वरूप का पुनः एक दम मसदर में रूपान्तर हो ज्ञाता ! श्रतः 
पुनः ' यज़ाग्रता दूर मुद्देति / इत्यादि मंत्रोच्चार कर मनको 


बूर्व स्थिति में तटसस्‍्थ करने का प्रयत्न करती। परन्तु कु३ ह्ठी 


$। 





तपस्विनी भद्रवालो की स्नेह-व्यथा [१६३| 


घरों के मनहर के परिचय से पूदे के युग युग के परिचय का भाग 
कराया होने से उस समय के दृश्य उसके मन पर श्रघिकार कर 
बेड थे, श्रत: संसार की समभ के बाहर श्राराघना के समय भद्गबाला 


चास्तविक रीत्यः भत काल में घटित इन दृश्यों में ही निवास कर रही 


थी | मनहर का पत्र तो कहाँ से थ्राता, परन्तु उसके जीवन के समा- 
चार भी दुर्लभ हो जाने से भद्नवाला श्रन्त:करण में खेद अनुभव करती | 
परन्तु वह खेद उसके विचारों से ही उत्पन्न होता था यह चढ़ जानती 
थ्री और स्त्रयं ही श्रपने श्रपूतव मनोबल से उसका समाधान करती। 
आराधना के समय में सुमति श्रोगर घीमती कुछ काल के प्रम्याष के 
परिणाम स्वरूप सुपम्णा हारा मधुर-मधुर नासिका चला रहीं ह्वोतीं तो 
भद्रवाला मनहर सम्बन्धी स्वप्न प्रदेश भें यथेच्छु निमग्न हो जाती। 
प्रसंगानुवश अ्रपने व्यवहार पर सिंहाबहोकन करने से इस प्रकार क्ली 
भावनाओं पर क्रोध उत्पन्न होता । श्रत: इसका कारण ढंढ़ने बह उम्र भक्ति 
पूथक अन्त:करण की गहराई में उतरठी | इस प्रकार बहुत समय तक * 
रहा तो इसको कुछु शका होने लगी कि मनहर का ओर उसका समा- 
गम म्॒त्युल्ोक पर ही श्रभी सम्मवित है । जीवलोक स्थित श्राध्मा को 
धो कुछ प्रच्युत्तर देना चाहिये ऐसा प्रतीत हुआ ! मनोदशा ने भी इस 
दिशा में मत देना उचित समझा | सहचरियाँ उसकी इस 'स्पति से 
अज्ञात थीं, किन्तु भद्ववाला ने श्राराधना का सारा समय पूण मनोबल 
पूवक सनहर कहाँ होगा ९? क्या करता होगा ?! इत्यादि जानने के सप्त 
होने में ब्यतीन किया | हठयोग (१)का एक प्रकार का अश्नत पू्े 
प्रयो ग-मानो पररस्भ किया । आराधना के दा घण्टों का एक भी पतन 
ऐसा न जाता कि जिपमें वह इस अद्भुत ध्यान गंगा में स्नान न कर 
रही हो ! दूर छे वनों में, पवेतों की कन्दराओं में, प्राचोन देवालयों में 


इस प्रकार श्नेक स्थज्ञों में इस तपस्विनी के आन्दरोलनें ने गति 
कर डाली | 


[ १६४ ] निर्मला 


इस प्रकार कितने हो दिवसों के प्रयोग के पश्चात श्राराधना के 
परंणाम से वढ निद्वावश दोने लगो। ऐवा पहले न होता, श्रतः 
भद्वत्राला श्रपनी श्रद्धा पूबेक भक्ति के इव प्रयोग का इसको एड 
परिणाम सम कर उससे उत्तजित हुई | इस निद्रावस्‍्था में एक बार, 
उसने मनहर को एक तहखाने में एक पुस्तक के प्रृष्ठ में मग्त हुम्रा 
( रूप्त में ) देखा ! अद्भुत दृश्य !! किन्तु वह कुड विपल तक का ही 
था, तथापि भव्रव्राज्ञा उससे कुछ सन्‍्तोष अ्रनुभव करने लगी । उस 
दृश्य से जाग्रत हाने के बाद ध्यान में तटस्थ रफ़ने का प्रयत्न काने 
ज्ञगी | दिवस के समय हृदय पट पर से काराज़ पर उनका चित्र 
बनाने लगी | दूपरे दिन वह का वहो दृश्य उस्ती सम्रय स्वप्न में उप- 
स्थित हुआ, परन्तु वढ़ भी अल्पायुपो ] भाग्य से दो पञ्ञ रहा होगा। 
“जय ! जय | जय !” जोर से करती वह उठ बेढी | पास में निद्रावशी 
भूत घामती एक दम खड़ी हो गई । “क्या हुआ ? क्या हुआ ?” 
होने लगा, किन्तु भद्वबाला ने उन चित्तों का अनेक प्रकार से समाधान 
कर दिया | दूपरे दिन सुमति ओर धीमती को शंका होने लगी कि 
भद्वबाला को स्नेह व्यथा श्रसह्य दो गई प्रतीत द्ोती है। श्रोराधना फे 
समय में कुछ श्रंशें में वह व्यथित रहती है और सम्मवतः उसको अ्रम 
हो जायगा या उसकी मानसिक स्थित में विशेष शेक हो जायवा। 
भद्नृश्ाला को उन्होंने स्थान परिवर्तन करने या वैद्य को सम्मति लेने की 
प्रार्थना की, परन्तु उसने उसको तुच्छु कर दिया एवं अपने मनोबल पर 
श्रद्धा रख कर रहने का उल्टा उपदेश दिया। ऐसे में ही एक दिन 
श्रावण वदी १४ की रात्रि आईं, वही रात्रि जिस पवित्र शिवरात्रि के 
दिव्रस उनका प्रथम सम्मिलन हुआ था; भद्गबाला को श्राज की श्रारा- 
|, घना में इस रात्रि के दृश्य स्टृति में आये | अपनी दृढ़ भक्तित के प्रपत्र 
सिद्धि से बहुत दूर हैं इस विचार के श्रश्न वेग रोझ न सकी । शिवरात्रि के 
समय गंगा जल के श्रभिषेक्त के बदले निर्दोष-पवित्र कुमारी का श्श्र - 


तपखिनी भद्रबाला की स्नेह-व्यथा [१६५] 


प्रवाह शंकर पर होने लगा, किन्तु स्थिर बुद्धि वाली भद्वब्राला उसी 
क्षण सावधान होकर श्रविवेक पूर्ण श्रपराध के लिये शंकर की क्षमा माँगती 
उठ बेढी। उसने क्या अद्भुत दृश्य देखा ! शिवालय के मण्डप में 
सुभति और धीमती निद्वावश पड़ी थीं, उन दोनें के बीच में श्रारस के 
पीठ पीछे ही माने सीढ़ियों पर शंकर को नमस्कार करती मनहर की 
तेजेमय थाकृति उसको स्पष्ट दिखाई दी, केवल मस्तक दिखाई दिया। 
भद्दवाज्ञा ने समझा कि यह निद्रा है और स्वप्न दीफ़ रहा है ; इसका 
निश्चय करने के किये वह विचार में पड़ गई | जज्न का पात्र देखा, 
विल्ब पत्र देखे, पूजन की सारी सामिग्री श्रपने सामने देश्वी, स्वप्न ही 
नहीं है, यह निश्चय देने से वह खड़ी हे। गई | मण्डप में पहुंची कि 
यह श्राकृति प्रन्तर्ध्यान ! भ्रद्धुत चमत्कार | श्रद्धा पूरवेक की गई प्रभु मकिति 
निष्फल्न नहीं जाती,बह यहो बात ! इस सूत्र का स्मरण करते उसने सुमति 
तथा धघीमती को हाथ हिला कर बेठा दिया, पश्चात्‌ सीढ़ियों के नीचे चाप 
स्वयं उतरी भ्रौर सहचारियों को साथ भ्राने को कहा | “क्या है ? क्‍या 
था ९” करती हुई दे।नां उठीं | भद्रवाला ते कुछ दूरी तक दौड़ी भी 
अवश्य परन्तु किसी व्यक्ति के जाने श्राने का पद-शद्द नहीं सुनाई 
दिया, तथापि बहुत सम्तेषप पूवेक वापिस्त आकर वह अपने आसन 
पर बेढठी। 
“मैं भुजती ते नहीं हूं, मेरे नेत्र मुझे ठगते तेः नहीं, मैंने ः 
खारविन्द प्रत्यक्ष देखा ! भ्रदृश्य है| गया ! वही तेजे।म्रय आकृति |? | 
सुमति--प्रैम के पागल्न को ऐसे इच्छित दृश्य कदाचित श्राजाते होंगे | इस 
में वास्तविकता हे। ते। यह दृश्य स्थिर क्यों नहों रहता, यह ते। 
करत जलन भूमि परिभ्रमण! ! 
अद्गबाल्ा ने वह नहीं माना, किन्तु इस रृश्य में वास्तवि 
हे वह ते। स्थिर क्यें नहीं रहता,सुप्रति को यह शंका भी ढोऊ प्रतीत हुई । 
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कर ५) है 
उप्रतप छे परिणाम स्परूप शंकर ने दशन की इच्छा पूर्ण की यह माने 
छिया। सुमति श्रौर घीमती ने अनेक प्रकोर से आश्वाप्तन देकर मधुर 
स्वर में गायन गाया । जिसके बहुत देर बाद कहीं भद्धबाला निद्रा- 


वश हुई । 





# परिच्छेद १८ वां & 
एक अश्वुत पूर्व दृश्य । 


प्रातःकाल सुमति थ्रोर धीमती भद्धवाला की मानसिक स्थिति में 
रात्रि की घटना से परिवर्तन देख कर श्रनेक प्रश्न करने लगीं, श्रनेक 
डपाय बतलाने लगीं । इनके हृदय का भय नेत्र द्वारा प्रगट हुआ। 
भद्गबाला बह सब स्मृति पूर्वक देखा करती | 


भद्गबाल्ा के विता पातक्ललि वाल्यकाल में इस देवालय में 
हिमालय की श्रोर से एक वृद्ध योगी श्राया था उसके दर्शन करने 
भक्तिपुरे के समीप के अपने ग्राम से आये थे। पातअझ्ञलि की श्रवस्था 
उस समग्र ग्राउ-दस वर्ष की हे।गी, किन्तु इस ब्राह्मण बालक की तेजेमय 
आकृति से ये येगिराज प्रसन्न हुए | इसे पूर्व के उच्च संस्कार, यह योगी 
पुस्तक की भाँति माना बाँचने लगा, ये।गिराज्र की प्रीति देख कर बाजलक 
पातअ्नत्रि भी यहाँ समय-समय पर आने क्ृणा श्रौर योभी महाराज के 
समय-समय पर दशन को श्राने वाले लेगें को दिये जाने वाले उपदेश 
में रस पूर्वक भाग लेने लगा | येगिराज के पास एक द्वाटा सा पुस्तकालय 
था, जिसकी व्यवस्था रखने का उसके कई बार श्रेघ्रिक्मात प्राप्त हुआ्ना। 
ऐसे में ही इधर के भाग में भयंकर श्रकाल पड़ा ओर तत्पश्चात्‌ 


एक अश्रुत पूर्व दृश्य [१६७] 


महामारी हुईं, जिसमें उसके माता पिता चल बसे, पातञ्ञलि जार से 
रोने लगा । गुरूजी उसको श्राश्वासन देने लगे, किन्तु बालक धत्रराने 
लगा । पूड-ताछ करने पर ग्रेगिराज को प्रतीत हुआ्आा कि माता पिता के 
नेसर्गिक स्नेह से यह वालक इतना रुदन करता है, तदुपरान्त उसके 
घबराने का कारण यह है कि इधर के भाग में श्राद्ध क्रिया कराने के 
उपरान्त ज्ञाति की श्रमुक संख्या के एक बन्‍्धन रूप से दे तीन दिन 
ज़िमाने का प्रथा पूरी तोर से घर कर गई है | पातश्नत्नि की गुरुजी में 
अपू् श्रद्धा थी और उनऊे थोड़े ही परिचय से सायंकाल को इनकी 
कथा के भक्त श्रोताजञनों में भी भव्रिष्य में यह एक विद्वान प्रसिद्ध है।गा, 
इप्त प्रकार बातें हे।तीं। यहाँ तक कि गुरूजी की इच्छा हे। ते इस दस-बारह 
वर्ष के बालक के कन्या देने के लिये कितने ही तत्पर है। गये थे । 


माता पिता की झत्यु के आठ दिन हुए उस समय पातञ्लि 
छे अधिक व्यप्रता देखने में प्रतीत हुई | एक रात्रि का गुरूजी उसके 
एक कोढे में ले यये थ्रौर श्राश्चय कि उसके जीवन भर के लायक उसको 
ब्ष्य दिखत्राया | पातअल्ति प्रसन्न हुआ, किन्तु गुरूजी ने तत्काल कहना 
प्रासभ्त किया कि 'सुन बच्चां ! यह द्वव्य अपना समभना, किस्तु ज्ञाति 
की संख्यावन्ध व्यक्तियों के एक दिवस के ही भेजन कराने में व्यय कर 
देगा, ते उसके विरुद्ध मेरा क्राघ हेगा, में जानता हूं कि मेरी आज्ञा 
भंग का भय तुर में सब से श्रधिक हे | सुन | माता-पिता के लिये 
श्राद्धादि क्रिया विधि पूवेक कर उनके प्रेत रूप को संतुष्ट कररा पुत्र का 
कततंव्य है, किन्तु श्रम पूर्वक प्राप्त या इस प्रकार अनायास प्राप्त होने 
वाल्ले द्रव्य को बढ़े बढ़े भेजनों में व्यय कर देने से उस ज्ञाति की 
सन्‍्तानों के जोबन भर भेजन प्राप्त करने तथा उनके ज्ञान की वृद्धि के 
लिये व्यय काने में विशेष महत्व है |चेलल ! तू मेरे आशा उठाने के 
तत्पर है ? 
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पातअ्षलि-मुभे शिरोधार्य है गुरुदेव ! श्राद्धादि क्रिया और यत्किचिंत्‌ 
»* , भोजन उपरान्त में कुछ करना नहीं चाहता था, किन्तु उतना 
द्ृब्य भी मेरे पास नहीं था, श्रापके उपदेश से मैंने 
यही सार अ्रहण किया है कि झूत सम्बन्यिं के लिये 
अत्यधिक भोजनों में द्वव्य व्यय करने में एक प्रह्नार की 
श्राव्म-हत्या होती है श्रौर पित उससे सन्तुष्ट ही नहीं किन्तु 

डलटे असन्तुष्ट होने चाहिये। 


गुए-- होने चाहिये ” ऐसा नहीं-' होते हैं '-यह कहो । भ्रच्छा, द_रमको 
अब विशेष बात करने का अवकाश नहीं है | इस सारे द्रव्य का 
तू ही अ्रधिकारी है। मानव-समात् पर उपकार करने में इसका 
सदृब्यय करना और इस श्राश्रम को श्रच्छी स्थिति पर लाने में 
मैंने जो परिश्रम किया है, उसके अधिष्ठाता होकर रहना । प्रारब्ध 
वश अमुक काल तक तू श्रानन्द से रहेगा । एकाध पुण्यात्मा 
यहां जन्म लेगा जो इस आ्राश्नम को इस उपवन को विशेष 
डपय्रोगी बनाकर इसकी साथकत में वृद्धि करेगा | 


पातअञलि--महाराज ! मैं आ्रापके वचनें से उलटा विचार में पढ़ता हूं। 
यहाँ कौन जन्म लेगा ? कब ल्लेगा ? मैं ते। भ्रभी बालक हूं । 


गुरूजी-श्रपने श्रोताश्रो' में से ही एक तुझे विवाहित करेगा । ये सारे 
संयोग इसके साथ स्वयं बनेंगे | श्रब तू जा | प्रसन्न रह | 


पातञ्ननि इसमें से श्रावश्यक द्वव्य लेकर अपने प्राम को गया। 
चार दिवस बाद वापिस थ्राने पर उसने गुरूजी को वहाँ न देखा ] 
श्रोता गणें ने दे। परिजन रकखे थे वेही केवल देखने में आये | उन्होंने 
गुरूजी का वृत्तान्त कद्दा कि श्रावश्यक वस्त्र लेकर पुस्तक इत्यादि सब 
यहीं छेइकर वे ते। चले गये | तत्पश्चात्‌ू इनकी भविष्य वाणी के 


है 


/३ 
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अनुसार पातंजलि को एक दिद्वान ब्र| 425 १6 या. 
का वह अ्रधिष्ठाता हुआ | द्वव्य भी अर किए पी 


पर बैठ कर उसने उपदेश देना प्रारर्म किया। उसको विद्वत्ता की कीर्ति 
आसपास फैल गई झर विषतुप्रसादनी से उसका परिचय हुश्रा। 
पातक्षत्नि के साथ जिस ब्राझण-कन्या का वित्राह हुआ था और' जिसके 
परिणाम स्वरूप एक कन्या हुई उसका नाम भद्धवाला रक़्खा | 
भद्वबाला की मांता युवावस्था में ही मर गई | पातक्षत्रि ने समझा कि 
# एक पुण्यात्मा जन्म लेगा ?” इस गुरुवाक्य के श्रनुसार भव्ववाला 
का जन्म यहां हुआ होना चाहिये | उसने भद्गबात्रा की शिक्षा के लिये 
माता के समान ही भावना से सब सुब्यवस्था कर दी। भक्तिपुरे में 
धरम तक्मी देवी द्वारा स्थापित संस्कृत पाठशात्रा में भद्गवात्र। ने संस्कृत 
का उत्तम ज्ञान प्राप्त किया | धर्म लद्ठमी श्रपनी पाठशात्रा से भद्गवात्वा, 
निर्मज्ा, श्रोर सरय ,तीन रत्न-भविष्य में इस ओर की स्त्रियों की उच्नति 
में जीवन बिताने वाली हैं यह श्राशा रफ़रही थी श्रतः उनहे जीवन सफल 
और सुखी बनाने के लिये सहायता देने की बात उसके ध्यान पर ल्ञाना 
काफी था | श्रपने व्यवसाय से निवृत्ति पाकर इस झाश्रम में आने 
के लिये वह भाग्य से ही समय निकाल सकती थी ; किन्तु भद्गवाला 
को जब कभी कुछ आपत्ति प्रतीत होती तभी धमंलक्ष्मी के परोपकारी 
दृश्य में सह्दायता का भरना देखने में श्राता । 


भद्गबाल्रा जिसरात्रि को आराधना के समय “ जग्र जय ! * ज्ञय 

जय ? जोर से चिह्बाकर उठ बेंढी थी और जो घटना हुई थी उसझे बाद 

भद्रबात्व के स्वास्थ्य प्राप्ति होने का! उत्सव मनाया गया । प्रसाद 

देने के लिये उसको शआज्ञा लेकर सुमति उर्फ लम्बजिह्या एक रथ तेयार 

करा कर देवी धर्मल्मी से मिलने भक्तिपुरा जो श्गुपुर के पास लगभग 
७ मोल्न की दूरी पर था गई । 


[ १७० ] निर्मला 


धमलक्मी ने रथ से उतर कर दीघ उच्छास लेती, बार बार प्रणाम 
करती हुई सुमति से श्रपने पास श्राते ही आवेश सन्मान-कुतूहत मिश्रित 
अपूव स्नेहकी भावना से भद्गबात्वा को कुशलता पूड़ी । भद्गबाजाक़े श्राश्रम 
से सुमति को रथ लेकर आई हुई जानते ही हांपती हुई निर्मला दौरी 
श्राई और भद्वबाला का बृतान्त जानने को श्रधीर हुईं | उसझे कुतूइल की 
सीमा दिखाई न दी | वह सुमति से एक के बाद एक प्रश्न करने लगी। 
सुमति से बोला नहीं गया, वद्‌गद्‌ कण्ठ से वह निरुत्तर होगई, विन्‍्तु 
उसके ऐसे व्यवहार को मानो बानते हुए धमलद्टमी कुछ उसकी भादना 
समभ १ । पुत्री समान प्रेम से उसे पास ब्ेठाकर उपझे पास जल का 
पात्र रखवाया । उसझे सिर पर अत्यन्त स्नेह पूवेक हाथ फेर कर पुनः 
बुतात्त पूछा | प्रेम पूर्वक सत्य युग सटृश स्व्रागत से सुमति के कएठ 
से बात निकलवाई श्रोर शने: शने: उसने भी श्रपने स्वभाव के श्रनुसार 
भद्वबात्षा की मानधिक स्थिति पर विवेचन करना प्रारम्भ छिया | 


सुमति--श्राराधना में ये स्वप्न क्यों ? “ जय जय जप ? ऐसे जोर 
से भद्बबाला कभी नहीं चिल्नाई थी | कभी हँस जाती है, कभी 
ग्रश्नपात करती है, किल्तु ये सब्र मानों संसार की दृष्टि से 
गुप्त | हम सक्षियों सदश परिजनों से भी हृदय की वात कहने 
में भय ज़ाती है। स्नेही जनों की अनेक कथायें सुनी हैं; स्नेह 
व्यथा की अनेकों कथायें उन्होंने ही हमसे कहीं हैं | वियोग 
तो वहले देवी और देवताओं को भी हुआ था, डिन्‍्तु जो 
देवों स्मेह दूरी श्रौर समय तक का पराजय कर सकता है 
यह यदि सत्य है तो हस सन्निपात सदश हृदय के श्रन्द्र जगव ४ 
से श्रज्ञात उपस्थित श्शान्ति को प्रवक्राश कहाँ है ? भीतर दे 
ही प्रज्वलित इस होमाम्ति में उनकी सदा की शान्ति, सदा. 
का आनन्द, उनकी उद्योग स्थानों के प्रति देखने, में भ्राती 


एक अश्रुत पूर्व दृश्य [१७९] 


जआग्रति-ये सत्र विनष्ट होगये देखने में आते हैं ! 
न है उनको खान पान-फल्लाहार का भान न पूजन भजन 
में पूवेवत्‌ उनका क् ! केवल कैबल्य मोष्त सह्ृश मानों एक 

« ही ध्येय में इनका लक्ष स्थित हुआ देखते हैं| कहाँ सुकुमार 
पुष्पराशि सदश उनझी बाल युवा और कहां बाण शैय्रा सइश 
घारण क्रिया यह विपम कठिन ब्रत | पंच महाभत के 
सब मनुप्य एक समान दौखने घाले उनके दह में विचित्रता- 
दिव्यता-कठिनता थाने का कुछ स्पष्टीकरण या समाधान करना 
कठिन प्रतीत होता है | निश्चय ! मेरी क्घुतां श्रापों मालूम 
होगी किन्तु ईश्वर में ऐसी उच्च भक्ति से भो प्रसन्न न होने 
की क्ठिनता कहाँ से श्राई होगी | कभी-क्नी जब वह नि:श्वास 
छोड़ती है, रब मानो उसके लिये ब्रह्मएड भी छोटा जान पढ़ता 
है इनके दुःख से थ्राश्रम का, उपवन का सारा थ्रानन्द माशो 
अदृश्य हो गया है । 


धमंलइमी-- भरे मेरी लग्बजिह्ा सुमति ! धन्य है तेरी भद्गबाला के 


प्रति भक्ति को ! झृत्युलोक पर शरीर के साथ ही परिताप 
होता है यद्द तू नहीं जानती ? विष्णुप्रमादनी के साथ ही 
मनहर को गोली त्रगी यह वृत्तान्त तो निर्मला देवी के 
पिता ज्वाल्ाप्रसादजी ने हमको एछ बालक की ताह श्रातत 
स्वर॒से रूदन करते हुए, अपने जजरीभव देह को 
होने वाले क्लेश को न मानते हुए कह सुनाया था। उस 
प्रउंग से ही उसकी व्याधि ददू गई और उनका देड्ान्त 
हुआ । पातंजलि ने भद्गववाल्वा का मनहर के साथ विवाह करमे 
का निर्णय किया था- और विधाता ने भी यही निर्माण 
किया हो तो अच्छा ! मनहर कोई पागल युवक नहीं है। 


निर्मला । 


विष्णुप्रसादजी की रक्षा में उसका बालबांका नहीं हो सकता | 
बीच में समय जाता है उससे क्‍या ? पैय का पा6 सीखने 
में मेरी भद्ववाला क्या निष्फल हो रही है? मेरे प्राण से 
अ्रधिक यह देख मेरी निर्मला देवी ! लक्ष्मीप्रसाद भ्रमेरिका 
में है। इसको भी अ्रमेरिका जाना था किन्तु ज्ञाति में 
समाधान हे! गया और उसके बाद लक्ष्मीप्रसाद कुछ समय 
में वापिस थ्राने वाला है। इसकी बद्दिन गंगा विधवा हो 
गई है जे नाम मात्र की सघवा थी । उसको विधवाश्रम 
में रबखा है | दो मास से लक्ष्मीप्रसाद का पत्र नहीं आया है। 
कु जबिहारी श्रौर मधुसूदन को बाबाजी पकढ़ ले गये हैं। 
मूछांवश स्थिति में लड़कों के पिता को पढ़े हुए देखते हैं। 
सत्र थ्रोर प्रथत्व कर चकने पर भी आशा में जीवन धारण 
कर रहे हैं। इस प्रकार संसार की दृष्टि में सब प्रकार से 
सुखी माने जाने वाले हम लेगों की देख, यद्द स्थिति ! घेय 
रखना सीखे | निरन्तर प्रयत्नों में रहे | रोने से दुःख कम 
नहीं होता ! ईश्वर पर दृढ़ भक्ति रख कर प्रयत्नशील रहने 
से वह कम नहीं हाठा तो भी उसका श्रसर श्रवश्य कम 
होता है | मेरी गुणी निर्मला कां ही उदाहरण लेो। 
भद्गबाला की ही वह सहचरी है परन्तु दुःख कम करने के 
उत्षके प्रयत्न हमको मुग्ध कर देते हैं| हमारी श्रवस्था-हमारा 
अनुभव-हमारी शिक्षा इसके उत्तम चारिहयवान जीवन के 
आगे श्राने वाल्ले दु:ख के लिये सम्मति की, उपाय की 

भिक्षा माँग रहे हैं | ः 


सुमति--एकाथ पखवाढ़े के लिये निर्मला देवी हमारा आश्रम पवित्र 


नहीं कर सकतीं ? 
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धर्म लक्षमी--इसको एक उण भर भी श्रपने नेत्रों से बाहर मैंने रकखा 
नहीं है । मेरे कुटम्व की ये प्राण है। तथापि भद्गबाला की 
शान्ति के लिये मै क्या नहीं कर सकती ? श्रच्छा ! बेटा, 
निमल्ा |! भ्रावश्यक परिजनों के साथ एकाघ सप्ताह तुम 
वहाँ व्यतीत करो ! अत्यन्त दुःख में मुझे तुम्हारी श्रनु- 
पर्थिती स्मरण आवेगी परन्तु तुम्हारी सखी भव्रवाज्ञा को 
सम्भवतः इससे सान्त्वना हो ! 


तुरन्त हो बे स्त्री परिजनों और ४ मुनोमों को साथ जाने की श्राज्ञा 
दी गई | साहित्य सहायक को बुक्लाया गया। अखबारों में इस थ्राशय 
की विज्ञप्ति देने की आज्ञा हुई कि “पातअल्ि के ध्राश्रम में श्रमुक दिवस 
दिद्वानों को श्रमुक विषय पर चर्चा होगी ।” कितने ही ढेरे, तम्बू, चिक 
इत्यादि का सामान, मानों एकाघ छावनी ढालनी हो, साथ रखने कौ 
योजना हुईं । श्राज्ञा के प्रयोजन में जाने का किसी का अधिकार नहीं था। 
जो भ्राज्ञा दी जाय वह सिर माँथे रखकर करने की ही परिजनों और 
सहायकों की टेव डाली गई थी । क़रैब दो घएटे में नि्मक्ञा तैयार हुई 
प्रोर मोटर सैयार करने की झ्ाज्ञा हुईं। तत्पश्चात्‌ एक घरटे में तो 
निमेज्ा और सुमति को लेकर पातअज्नि के आश्रम में ओऑं-भों करती 
मोटर श्रा खड़ी हुईं | सायंकाज के चार बनने का समय था। पचास के 
लग-भग एकत्रित रित्रयाँ जो घीमती पुस्तक पढ़ रहीं थीं, सुन रहीं थी। 
रफटिक की सूर्ति सदश भद्गबाल्ा पास ही के एक श्रासन पर बेढीथो। 
मोटर ने सब का ध्यान खंचा | भद्गवाल्ला मानो उद़कर बहुत दिनों में 
निमला से मिल्री । स्त्री-शात्रा के स्वागत मण्डल में स्वत: रूपान्तर 
होगया | 


लच््मीप्रसाद का श्रमेरिका जितनी दूर केबल जाति की विडम्बना 
के कारण जाना, वहाँ उद्योग के साधन भारत में लाने के प्रयत्न में 
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रुक जाना तथा इप कारण से निमंत्रा का भारत में रुक जाना यह 
प्रसिद्ध वात होगई थी; स्त्रियों की उन्नति के लिये प्रयत्नशील स्त्रियों 
के चिन्ता का विषय होगई थी; ऐसी परिस्थिति में यहाँ काने का साहस 
सुमति ने कप प्रकार किया यह देख कर स्त्री मण्डल बड़ा श्राश्चर्यान्वित्त 
होगया | किन्तु “ लम्बजिह्ा ! सुमति के लिये कुछ अ्रशक्‍्य नहीं है 
इस प्रकार बाते होने लगीं | भद्गब्ज्ञा की मुखाकृति पर केवल निमेला 
की उपस्थिति से ही स्वत: हिम्मत आगई । अश्रविच्छिन्न शान्ति 
कल गईं | थोढ़े ही समय पूर्व की डिन्‍ता की घड़ियाँ मानो एकाएक 
पर समान हेगई। 


निम्मत्वा के परिजन तो दी गई श्राज्ञा क्॒ पालन करने में मानों 
आश्रम के ही मनुष्य हों कार्य-मग्न होगये | ढेरों के लिये स्थान निश्चित 
किया । दो दिन में तैयार हेसके ऐसा एक मण्डप तैयार करने. की 
योजना की तथा उसके समीप स्त्रियों के लिये एक चौरस छोटा सा अ्रत्गग 
मण्डप खड़ा करना निश्चय किया | पुरुषों के लिये श्रजुरानत: चारसौ|मजुप्य 
बेठ सकें जितना चौकोर मण्डप था तथा उसके एफ तरफ छागा हुश्रा 
१४०-२०० स्त्रियों के बेठने योग्य दूसरा मण्डप था । स्त्रियों के 
मण्डप का चिक के पर्दे से सामना ढक दिया गया था जिससे किसी 
स्त्री को पुरुषों की सभा में जाने में संकोच न हो और प्रत्येक स्त्री 
पुरुषों की सभा में होने वाला सारा काम काज श्रच्छी तरह देख श्रौर 
सुन सके । साथ में लाये हुए हजार दीपक कः प्रकाश देने वाले लैस 
लगाने का प्रबन्ध किया | 


करीब दो ढाई घण्टे का समय देने सखियों ने श्रपृव भ्रानन्द 
के साथ वार्तालाप में, हृदथ के उद्गार निकालने में व्यतीत किया | 
बाहर थ्राते ही भद्वबाला ने क्‍या देखा ? परिजनों के कोलाहल से, 
खड़े किये गये ढेरे तम्बुओ' से, मस्डप की तैयारी करने वाले कारीगरों 


9 हैं; ५ 
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। से, ' कफस से कपड़ा ? ग्राम के कुतृहल पूवक सहायता करने वाले 
सत्र मनुष्यों से, श्रत्यन्त प्रकाशवाम दीपको' से, श्राश्रम का रूपान्तर 
हगया था । भद्गवाला की मानसिक स्थिति कुछ उद्योगी प्रवृत्ति में 
/ रखने के लिये ही निर्मल्षा देरी ने इस सब प्रयोग के ल़िय्रे रुपये पैपे की 
छुट रश्खी थी। एक सखी की मानसिक व्यथा के उपचार के लिये 
भाग्य से ही संसार में किसी ने द्रव्य का इस प्रकार सुब्यय दिया 
हागा | 


) 
। 





निमेद्चा, भद्नवाज्ञा शोर सरयू को भारतवर्ष के उद्धार के 

लिये, जिस उत्तम धार्मिक शिक्षा की श्रावश्यकता सर्वानुमत से 
स्वीकृत हे। सके, जिस उत्तमात्तम शिक्षा से श्रार्य संसार का तिमिर 
नाश कर पुन: श्रार्याद्धार के पाये डालने वाज्ञी महिलायें हो', वह 
शिक्षा मिली थी। अतः दुभग्यिवश कद्रोंचित मनहर के पुनः दर्शन 
भद्गबाल्ा को श्रव न हें तो उसको कौनसा मार्ग ग्रहण करना इस विपय 
पर'उन दोकों के वार्तालाप में किज्चित्‌ मतभेद नहीं हुआ | एक बार 
अमुक पति को हृत्य में स्थान देने के पश्चात्‌ एक आरा स्त्रो श्रन्य 
किसी पुरुष के स्नेह को हृदय में स्थान दे नहीं सकती । श्राये 
महिल्लाश्रो' का यह धरम आर्य स्त्रियाँ ही अ्रच्ची तरह सद्क सकती 
हैं| दूपरे लोगों के डित्त को यह बात नहीं उत्तर सकती, श्रार्य 
संसार की नीति ने मनुष्य के सामान्य धरम क्षेत्र में जे! उच्च स्थान 
लिया है वह अन्य प्रज्ञाश्रो' में किप्ली जवह देखने में नहीं श्राता। 
अपवाइ रूप में ते। श्रनेक स्त्रियाँ श्रन्य लोगों में भी हृदय के 
, अधिकार का ढेहा एक ही पुरुष का स्व्रीकार करने वाली हे।नी चाहिये; 
श्रौर श्रार्य स्त्रियों को भाँति हो श्रात्म भोग देने वाली देनी चाहिये 
किंतु कतंब्य रूव के उदाहरणों को कप्त करते हुए, केवल्ल पति- 
परायणता का धर्म स्थक्र कर, श्रार्य स्त्रियों को विशेषतः क्ष-्यणियां 
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की देह में प्राण हे।ते हुए भो पति के सतत देह के साथ चिता में भस्म 
होने को घटनायें, हिन्दू धर्म के गौरत्र में आनन्द मानने वाले को 
श्राये संसार की उच्चता का श्रभिमान रखने वाले को हष से रोमांचित 
करता है। 
निमेल्ा, भव॒बाल्ा और सरय्‌ ने सम्पूर्ण नीति की शिक्षा में 
सब प्रधान स्थिति प्राप्त की थी । देवी घर्मलद्टमी इन तीनों के नाम 
से अ्रभिमान रखती थी; उसमें इन तीनों में निमल्ला देवी ते उनकी 
पृत्रवध्‌ हुई थी | अतः घम्मलनह्मी अपने को भाग्यशाली मानती, एवं 
निमेला स्वयं इस कुटुस्त से सम्बद्ध हैने से श्रमिमान रखती थी। 
निर्मला ने भद्रबाला के हृदय को सूक्ठम दृष्टि से परीक्षा की तथा मनहर 
का सम्बन्ध होना श्रशक्य है। जाय _ते। भद्गत्राला द्वारा स्त्रियेन्नति के 
, कार्य में जीवन भ्रपंण करने के सिद्धान्त के प्रति उसने सहानुभूति 
बतलाई । 
मण्डप इत्यादि की येजजना देखने को भद्गवाला और निमक्षा 
रुकी थीं कि इतने में भक्तिपुरे से डाक लेकर ए% नोकर घोड़े पर 
आया | लद्धमीश्रसाद के पत्र के लिये सारी डाक निमला ने देख डाली 
किन्तु उसमें वह नहीं दीखा | श्रनेको' विद्वान इस चर्चा में भाग लेने 
आने वाले थे उनकी सम्मति के पत्र श्राते जाय वैध्ते एक सूची बनाने 
के लिये र्ाहित्य सद्दायक को दे दिये । 
पत्रकारों को, उदीयमान अन्थकारों को, विद्वानों एवं कवियों 
को उत्तेजन देने में निमंज्ा का हाथ छूटा था । स्वयं विदुषी होने से 
सांसारिक महत्वपूर्ण प्रश्नों में रस पूर्वक भाग लेती | किसी विषय पर 
उसकी वाक्‌ धारा प्रवाहित होती उस समय सामान्य जनसमुक् ते र 
क्या किन्तु विद्वान भी चकित होते | सभा को उप फ़े 
नाभ की जिज्ञतिति झिती तो जन समूह उस सभा में हि 
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स्त्रियों से सम्बन्ध रखने वाली चर्चा में, उनके समूह में वह वांछित 
जादू का सा श्रसर उत्पन्न कर सकती थी | 


जो दिद्ान्‌ इस चर्चा में भाग लेने शाने दाले थे, उनको श्राश्रम 
लक्ष पहुंचा देने, उनऊ ठडरने का प्रबन्ध करने तथा उनके खान-पान 
को व्यवस्था को उत्तम योजना रक्खी गई थी | इतनी श्रधिक उदारता 
से उनके प्रबन्ध के लिये व्यय रकल्ला गया था कि उस जगढ़ एकत्र होने 
चाले विद्वान के मुख से हप के उद्गार ही निकले' । चोधे दिनसे 
कितने ही लोग श्राने लगे, भ्रोर सातव दिन एचत्रित हुए विद्वानें। तथा 
स्त्रिएां की संख्या क्रमशः २९५० और १३० को हे।गई । हृता निर्माण 
डिय्रे गये यूथक्‌ प्रथक्‌ ढेरों में उतारा गया | स्त्रियों को शिवालय के 
समीप के स्थान में उतारा गया | यह सत्र वृत्तान्त साहित्य मन्त्रो ने 
आकर कह सुनाया | 


आठवे दिन भोजन के पश्चात्‌ मध्यान्द को मण्डप में सब 
एकत्रित हुए | पुरुषों के मंडप में स्त्रियों का भो साथ बेठने का प्रबन्ध 
था | उममें ४०० व्यक्तियों के योग्य स्थान था श्रौर क्िम्ती स्त्रो को 
पड़दे में बेठता नहीं था, श्रतएव स्त्री पुरुष एफही मठ में सम! गये 
थे। तुसस्त ही निमेला ने सूचित क्रिया छि--“डपस्थित विद्वान श्रोर 
बिदुदियों की ओर से श्राज की चर्चा में भाग लेने के लिये ९१ नाम्र 
श्राये हैं जिनमें ४० पुरुषों के हैं और ११ स्त्रियों के हैं | चर्चा का विषय 
हमर आ्राय मद्विलाओं को उन्‍्तति फ़िस में है ?! रक्षव्ा है | बोलने का 
समय पाँच मिनिट का रखना पढ़ा है । उसमें सबसे श्रेष्ठ उच्ीण 
हेने वाले के लिये १०००) एक हजार रुपया पारितेषिक रञ्खा है शेष 
बीस इनाम कम रकम के हैं | आप सबें को विद्वत्ता की प्रसादि के लिये 
यह समृह एकत्रित हुआ हैं त्थापि सभी पारितेषिक के निणय पर 
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आने के ्रणियारी हैं, छार्वात सबझे। राव प्रथम के इनाम हे लिये 





एक-एक मत देने का य्रध्िकार 5 | यद्यपि संसार को संतुष्ट नहीं क्ियो 

जा सकता तथापि उपत्थित आनवर्ग ओर बहिनें का विशेषांश सन्तुष्ट 
/ँ रे 

है| इप पर निणय अवलम्बित रहेगा | 


वक्‍्तापोेठ पर आकर एक के बाद एक का प्रवचन प्रारम्भ 
हुआ | सबसे प्रथम एक जल्दबाज प्रसिद्ध पौराणिक जी खढ़े हुये । 
स्त्रियां की उन्नति केवल श्राचार ब्रिचार का प्रतिपालन करने में एवं व्रत 
उपयास हे प्रयोग से पुरय उपाजेन करने में निहित है, इस श्राशय का 
प्रवचन हुथरा | अलबचा विद्वान्‌ वर्ग के वहुत से सम्जन दांत और जोभ 
न दिखलाते हुए केवल नेत्रे। से माने इस ओर हंसते दिखाई दिप्े। 
इनझे विचार से ज्ञिय सतय भारतवर्ष में ग्नेझं स्त्रियाँ दुःख में पढ़ 
पशुरुत्‌ जीवन व्यतीत कर रही हैं, सो में एक स्त्री शिक्षितनहीं है--वहां 
पौराणकऊ जी द्वारा कुछ विशेष उपयोगी बात वही गई होती ते। ठीक था 
किन्तु पौराणिकजी की दृद्धावस्था ने सबका ध्यान आकर्षित किया | 





तत्पश्दात्‌ उपरोक्त पौराणऊ जी के प्रतिस्पर्धी मानों दो तोन 
काली मूद्धीं वाले धन्य पोराणिकजी खड़े हुए कित्तु पूर्व वक्ता के स्त्रिय्रो- 
चित द्ाचार विचार का विशेष विवेचन काने पर उनको स्त्रो पुरुषों ने 
तालियाँ वजाकर बोलने ही न दिया | तदनन्तर सनातन धर्मावलमत्री 
संस्कृत पाठशाला के एक अध्यापक ने बेलना प्रौरम्य किया श्रौर 
संस्कृत शलोकों की पंक्तियों के साथ स्त्रियों को उन्नति सब नीति में 
निहित हैं कहकर श्रोतात्रों का टीक ध्यान छाकर्पित किया | इस विपय 
का 5नुमे|दन करने वाते इस के अनुमान व्यत्षित निकले जिरहेंने 
आनी-अ्रपनी दिशा में घरीमर मंडल की, आय नीति के 


श्रभिमान की, तीकुण घार दे। रूतेजू किया | 


एक अश्र त पूर्व दृश्य । [ १४६ | 


तदनः्तर एक नये कदिशाज ने स्थ्रियों की उन्नति शअमुक धत्त के 
निभाने में हैं इस पर उत्तम काब्य याकर सभा के बिचलित करदिया | 
डक्षके बाद ए% प्रसिद्ध वक्ता ने “म्न्रिया' की उन्नति शिःक्षत होने में 
शोर नीति भो शिक्षा से ही प्राप्त हे।ती है! इसपर हृदयग्राही विवेचन 
कर सभासें हप नाद प्राप्प किया। इस वक्‍ताके श्रवुभेदके की संख्या बढ़ 
राई तथा शिक्ञा पर बोलने वाह्लों में उत्तम दफ्ताको प्रथम पारितोषिक देने 
के लिये सभा हिचलित है।ने लगी | तत्पश्चात्‌ प्रावोन समय का श्रनेक 
भापयों द्वारा श्रोताओं के। निज मत में लाने में श्रभ्यस्त एक सुधारकों 
उठा | उसमे श्र्वाद्ीन स्त्रियों की श्रधम दशा का चिश्र किंचित भ्रश्युक्ति 
युक्त विब्रित किया श्रौर तुरन्त ही विधवाओं क्री श्रधमाधम स्थिति 
का दम कर कितने ही पादरियें द्वारा हे।ने बाल्ये श्राक्षपों को श्रोर 
रूषका ध्यान श्राधषपित क्या | निराधार विधवाश्रो" की हृदय कंप।ने 
दाल्ली दीन स्थिति पर बोलते हुए उपडे हृदय के भावों ले उप्कका 
तादाक्य भाव प्रदर्शित किया तथा व्याख्यान एवं बाद विवाद में 
अभ्यस्त इस व्याख्याता ने सन्‍्भवत; रिप्रयो' की उपस्थिति के फारण 
अपना धर्याधिकार छोड़ दिया श्रोर एक बालक फो भांति रोने लगा । 
ढेवल उती को यह भावना हुई हो यह्टी नहीं विशेषत: स्त्रियों, में श्रोर 
करीत्र एक तिहाई पुरुष में इसके तीर्ण बाणो ने श्रसर उत्पन्न कर दिया। 
पौराणिको', सनातन घर्मियो' आदि कितने हो लागां को श्रार से 
विधवा ठिवाह पर भ्राजाने के भय से इन महानुभाव को बेटा देने के 
लिये अ्रध्यक्षा निर्मला देदी से प्रार्थना होने क्षगी श्रोर स्त्री समुद्राय को 
ओर से “इनको बराबर कहने देना चाहिये! पुकारे' छूगने ल्गीं। 
पोराणिका' और उस पत् में रहने आाज्ो' ने ताहियाँ बजाई' कि 
जिससे इस रूघारक का भापण कुछ सुनाई न दे किन्तु इसे 
महाश्रो के चित्त को दुःर पहुंचने से कोल'हल मच गया । शा्त्त्रार्थ के 





[ १८5० ] निर्मला | 


मध्य में ही इस प्रकार सभा की नाव डांवाडोत़ होते लगी | महिलाओं 
में जो ११ महिलाएं बोलने वाली थीं, उनमें से विशेषतः इस वक्ता को 
ही अजुमोदन करेंगीं ऐसा स्पप्ट प्रतीत होने लगा। इतने में ही निर्मला 
[यो को एक पत्र स्त्रियों में से मिला हि “यदि इस वक्ता को «ोलने 
से रोका जायगा तो स्त्रियां अपने स्वाभिमानाथें यहाँ से उठ कर चल्लों 


भर 


जांयगों |! निर्मला देवी ने अपने को बढ़ी उल्लकन में पड़ा लमभा 


अतः विवाद अ्रब अगले दिन मध्याह् के २ बजे से प्रारम्भ होगा! यह 
कह कर सभा विसजित कर दी | 


निवास स्थान पर आकर उसने भद्धवाला से परामश किया। 
नि्मला ने पुरुषों में एक विज्ञप्ति निकाल दी कि पुरुषों का रात्रि की 
भोजन करने का सम्रय ८ से १० बजे तक रकखा गया है; ओर स्त्रियों 
में एक दूसरी विज्ञप्ति निकाली कि आज़ को चर्चा पर विचार काने के 
लिये रात्रि को ८ से १० तऊ केत्रज् महिला मण्डत की बेठऊ होगी | 
पुरुषों के ठहरने का स्थान करीब दो फर्जोगि की दूरी पर होने के कारण 
महिलाओ' की स्व॒तन्त्र ग्रलग ही मीटिंग,कूर श्रवरोत्र न करते हुए शानितर 
पूर्वक उपदेश सुनाने का निमैक्ञा का हे | मड्िलिओ्रो' के जिये जो 
दोटा मण्डप चिक के परदे गा कर प्रुथकू रकखा गया था,वढ इध सतत 
बहुत उपयोग में आया | निमल्ा देवी ने अगले दिन होने बाजी दीर्दिग 
के पढ़िले, रात्रि को स्त्रियो' का ही प्रथश वाद विवाद कर सुय्रोग देने 
की जो युक्त की है यह बात गुप्त रीति से पुरुषों में फेचने लगी । पिएातत 
यह हुआ कि जब मद्विज्ाएं नियुक्त मण्डा में जियमें हि रोराजी हो रढीं 
थी प्रविष्ट हुई ,तो उन्‍्के पीछे पुरुषों के लिये बने हुए मण्डप में जहाँ 
अंधेरा हो रहा था, बहुत से पुरुष स्त्रियों में बया व/दविवाद चलता दे यह 
रूब देखने के लिये छुपचाप शआग्ये थे। 


५ ७ 
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४ एक अश्नुत पूवे दृश्य । [ १5१ ] 


पुर 

रे कर देडी हुई मठ्ित्राओं में से जित ११ महिल्वाशों को 
ध्ोल्ता था वे हस वियेव मीर्टिंत में ही श्ररने उबर निकालते लगीं, पुरुषों 

में वे श्रपने ले श्रविक विद्रत्ता बाचा कोई प्रतिस्पर्तों इप जगह नहीं था 
इस विवार से इनकी जिठ्ठा ने पं स्व॒तस्त्रता प्राप्प करक्ली थी। पढां तक 
कि कुक् ग्रंश में बोलने में थ्रावश्यक मर्यादा की रक्षा के जिये चिस्तरा 
होने क्रगी | हन बोलने वालियो' के श्रनुभव सिद्ध पास ऊ़िये हुए 
स्त्रियों के विशेषतः विज्वात्रो' के छदयद्ववक्क कितने ही उदाहरण 
सुन कर उच्च श्रेणी की नीति की शिक्षा पाने बानी निमला को जन्मभा 
में थ्राज ही इतता भव उसपन्न हुआ | घोर विवत्ति के समग्र में भी 
श्रविचल अन्तःकरण वार्ता होते हुए भी इसको रोमांच ध्राज द्वी हुआ | 
समाचार पत्रो' में तो क्िनने ही ऐवे उद्दाहरण बह पढ़ा करता थीं डिन्मु 
इस प्रकार प्रत्यक्ष स्रयं देखने वाजियो' की तरक से सुन कश प्रथ्बी में 
समा जाय इतनी उसको ल्ज्जा हुई। श्राय नीति का श्रात् रूपानतर 
हो गया है-घा्लिक शिक्षा, ल्तियों की वस्तविक कर्तव्य की शिक्षा के 
अभाव में यह स्थिति होने लगी है, श्रन्य लोगो' के सस्हारो' ने पुरुष 
श्रोर स्त्रियों में अपना निश्चय स्थित दिया है, बढ देखकर इसके कोमषत्न ५ 

४ 
हेरय पर आ्राघात एहुंचा | १%६&# म़्् नर 7 रं है| 
श्राज रात्रि को तो दस मदिला मणइज्ी ने मनमाने खडे 

घातावरण में बोलने वाल़ियो' ने, हिन्दुय्रों में विववओ्रो' की बढ़ने बाली 
संख्या, उतही निराधार स्थित्ति, उनके जीवन निबह के लिये 
योग्ण सस्पाओं' का प्रभ व ब्न्यू संगार के दु:खमय बन्वनो' से होते 
घाली उनझे कढिनाइपां, इनडो विपत्तियों के ;जि समाज की बेदरकारो 
उनका विवेशांश भ्रशिज्षित होने से स्व॒श्रयी उपेवन व्यतीत करने के 
इसकी अ्रशक्ति, इस्पारि वियशे पर खब चर को | वियवा विवाद 
धोना ल्तरियो' को उन्नति ओर सत्र देश को उच्चति के जिये पाप्त कर 


राशी 2» किट 


[ शप्२ ) निर्मला । 


हुतसी मध्यम विचार वाह्ी स्त्रियों ते उच्च जाति में विधवा 
का निषेध वतलाया, डिस्तु केवल अ्रधुकू विववाएं विवाह कर 
हैं इस पर चर्वा की । पुरुष और स्त्रियों के समान श्रव्रिकरर में 
टी संख्या के विषय में-तो इतने श्रधिक्र जोश से झितनी ही 
ने विचार निश्चित किए कि इस चर्चा से पुरुषों को गालियां 
दो जाती हैं या उनके बर्ताव पर टीका की जाती हैं यह कहना कांठेत था। 








अक 
ग्यारदों द्वारा अपने विवार प्रकट किये जाने बाद पिला ने: 
बिचार श्रगले दिन मध्याहु को एस्पों के सम्रत् सम्ा में प्रक 
आग्रह छिशा | ऐसा करना बहुतसी महिलाओ ने वि 
जिस पर प्रगट ओर निजी जओवत पथ २ रक्षने के बर्ताव पर-दी्ी हुई । 
स्त्रियों में भी मतभेद हो गया | क्रिन्तु मत लेने पर पुरुषों को सभा 
में ये स्वत्स्त्र विचार प्रकट न करने में ही महिलाओं का गौरव है, इस 
दिचार बालो मदिलाश्रों' की ही जीत हुईं | भद्गवाल्वा के विवाह के विषय 
मं स्थिति जानने वाली स्त्रयों वी शोर से उसका श्रपने मत में लेने की 
ल्ञालसा से उत्से विचार प्रकट करने का श्राप क्रिया गया । विएद्ध 
मत व जियो ने भी भद्गवाल्वा के बाल्‍ूने की इच्छा प्रगट को | निमद्रा 
श्रक गईं थी, रात्रि का विजम्त्र हो गया था, तथापि स्त्रियो' के श्राग्ह 
से उठने भद्ववाजा से इस शब्द युद्ध की पूर्णा हुति करने को प्राथना को । 


च्छा हुई। 











ठः उसको भी बोलने को कुछ इ 


लने को आमन्त्रित फ्ियां 





भद्गवाला ने क्दा- श्राप सब ने मु 


है श्रत: मेरे विचार श्राप सत्र को ग्राह्म होने च.हिय्रे | इसी विचार से 





में बोलने को गी हूँ । गुझे ऋपने एक प्रकार से पंच 
नियुक्त डिया दे यद नें थ्रापके बस से समझती हूं । श्रत: उचित 





शआाशा रफ्ती हूं कि पंउ के रिर्खिय को आप स्वीकार करेगी ! में इंवारा दूं 


५८0 





है 


एक अश्र नपूव है [ १5३ ] 


तथापि विवाहिता हूं | विधि पूर्वक जित्राह नहीं हुश्रा किस्यु सानलिक 
विवाह दोगया है | जिनके साथ मेरा इस रीति से मानसिक विवाह हुया 
बनलाती हूं उनको गोली लगी है श्रोर उनका पता दी नहीं है | कदावित 
मैं उतको जीवतभर न देख सके किन्पु अपना से भेने उनकों श्रपण 
क्रिया मेरा हृदय विबर हित है | मेरा श्रोर उनका सतेठ देखी रोड़ 
है। श्राय स्त्रियों का ऐवा हो रूह हो सकता हैं। देवों सनेठ बाजी 
दग्पत्ति श्रजग हो ही नहीं सकती | एक स्थल रूप से संसा | 
किरतो ही शरीर दूसरा सूद्रम रूपये जीव लोक में रह का दूसरे को 
होसके जितनी सहायता कर सकता है, दोनो 





हे गत्म रूप प्राप्त होने पर 
पुतः मिलते हैं | इस विचार में जो तुम श्रपने दृदय को तत्पर को और 
जिन विरुद्ध संस्कारो' ने तुम्हारे विचारो' में श्रज्ञानता उत्पन्न करदी है 
उन्हें निकाल दो तथा श्रसल्ली स्वरुप में ग्राजाओ तो आज के ग्रन्तेतन 

को स्थानही कहां है ? थ्राज़ समय के वातावरण बदल गये हैं-खान प/न 

... बदल गए हें-ग्रत; स'गति दोप थ्रोर खान पान ज्ियका सर्तम शसर 
रे मन को पोषिव कर रहा है,यही त/्कों ऐसा श्रनचित भाषण करा 


रहा है। तुम दुसरे स्वरुप में नहीं हो | हमारी ग्रात्मा जिस प्रकार 


पेज 2 ५3, ५ 
चमई के थक् स कद हैं 3० प्रकार तम लोग 


विदेशी वातावरण-श्रू 
देशी छोगो' के विचा- से परिब्त होने के करण यह चर्चा चज्ञा रही 
हो। श्राय संस्कृति पुतः प्राप्त काने पर श्राप लोग ऐया नहीं कहेंगी | 
ठीक समकता । शुप्फ शिक्षा ने-घार्मिक शिक्षा के अभाव ने-वाहारी थढ़ 
मनोदशा करदी है | मनो एल रहित ओ स्त्रियां आ्राजडुल सच्चा से 
पुनलग्न करने जाती है, दृष्टि में हो' 


डन सब की सू्री बना कर क्या उनके 
सुख दुःख तलाश किये हैं 


दि तलाश नहीं फ़िग्रे हो' तो ऐसी क्लितनी 
सुद् पू्वेक रहा इसका झन्‍्दाजा लगाना | मनोतिग्रह की तो सथवापने में 


भी अत्यन्त आवश्यकता रहसी है | इस आवश्पकता का विस्तार दिघरआ- 


* वस्था में बढ़ आता है। मनोनिग्ऩ ढहींहे तो आप पशु हैं। थम ने 


[ १८४ ] निम्मल्ला । 


मनोनिग्रह ने, ब्रद्याचर्य ने ही स्त्री पुरुषो' को स'सार में विजयी बनाया 
है | आ्रपको परमात्माने प्रकृति द्वारा संज्ञा की है कि ्राप को इस स्थिति 
में रह कर संसार में परोपकार करने में ही ज्ञीवन व्यतीत करना है- 
परमास्मा की यह बात न समझ कर उसकी इच्छा के विछद्ध तुप्र चेष्टा 
कर रही हो ? प्रज्ञा की उत्पत्ति का कारण स्व्रीकार करोंगी तो समझदार 
व्यक्त तो वह नहीं सुनेगा | तेतीस करोड़ भिद्धारियो' में तुमने कितनी 
से देश को तुमने लाभ पहुंचाया या हानि ? श्राप लोग 
समभती नहीं तब ठक लोगो" के नेता आपका जीवन रहने योग्य बनाने 
गे और निरन्तर विधवा विज्वह्द की सच्नाएं निकालेंगे, यह 
में जानती हूं; किन्तु श्रार्स स्वर से परमात्मा से मेरी यही प्राथना हरे 
कि पृर्ण घार्मिक शिक्षा से सुसझ्लित पृवकालीन देव देविय्रां पुन: भारत में 
जनम लेबर हमारी श्राय नीति की होने वालो खुन खराबी को रोके |? 





सभा में शारितर फैल गई | सच पचाप स्त्रियां त्रिंदा होने लगीं, 
दुसरे दिघस इनाम बांटे गये | प्रथम पारतोषिक के इस संग्रोग वश 
प्राग कर दिये श्रतः विवाद में भाग लेने बाले ₹१ लोगो को सन्तोप 
हथा । इस ्र्चा की स्मृति में निर्मला देवी ने इस श्राश्नम र्मे ही 
थ्रार्मिक शिक्षा मिलने योग्य वन्या पारशाला की स्थापना को सूचना दो, 
और रूदयं उसके निर्दाह के छिये योजना भी बना ढाली | दूसरे दिवस 
की डाक में श्रमेरिका से लक्ष्मीप्रसाद का कुछ ही काल में भारत में 
वापिस श्राने के श्राशय का पत्र मित्रा । निमला ने अब जाने की श्राज्ञा 
ली | भद्गबाला ने बहुत उपकार माना ओर किर श्राने का आग्रह किया। 
“६स्या पाठशाला के न्फित्तअब श्राना होगा हो! यह कह कर उसने 


2 20 ४:22. 
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विदा को । ््रर 


पर 


१) 


. ->।# परिच्छेद १९ वां & 
| |) वीर-पूजा । 
* हनुमत बंका, तोड़ी यह लेका, जय जय हनुमान, वीर वंका !”? 


के 
| 
ज थ्रापाढ़ भास के शुक्ल पत्त की पत्ममी थी। गात्रि 
के श्राठ बजे का समय होते हुए भी चन्द्रमा का 
कुछ भी प्रकाश मालूम नहीं पढ़ता था क्योंकि 
श्राकाश बादलों से घनथोर छा रहा था| बारंबार 
ब्रिजञी की उम्रक से श्राकाश में लम्दी-तम्बी 
लकीरें होकर तुरन्त एक मह्दान्‌ गगन भेदी घड़- 
घड़ाहर सुनाई पड़ता था । 





इसी समय्र एक यात्री दणिडिकारएय की एक नदी के समीप के 

नाले में होकर थ्रा रहा था । कुछ ही देर में बरसात के छींटे पढ़ने लगे। 
यात्री की ऊनो धुम्घी भीजने कलगी। इथ व में थ्राज वृष्टि प्रथम ही 
प्रथम हुई थी श्रोर देखते-रेखते वह खूब अश्रधिक हुई यात्री की 
छुत्री खुल नहीं सकी श्रोर अंधकार होने ले उसका कारण समझ में 
नहीं आया | भ्रम्घेरे के कारण मार्ग भ्रच्छी सरह दिखाई नहीं देता था, 
श्रत: जब्र बिजली चमकती उतने समय के प्रकाश में दूर तक मार्ग 

+ देख कर वह श्रागे बढ़ जाता | शरीर से सशक्त था ओर बस्त्र भी 
ठीक-ठीक पद्दिन रक्खे ये, ऊपर से कम्मल्ी श्रोढ की थी, किन्तु देखते 
देखते वृष्ट पूए जार से होजने से सारे कपड़े टपकने छगे | उसझे 


[ १८६ ] , निमला | 





चित्त में इसका कुछ कष्ट नहीं था। उसके चित्त की निडरता निस्तीम 
प्रतीत होती थी। उसका मन आान्तरिक व्यथा में विशेष व्यग्र था। 
श्रभी तीन चार मील दूर रेल के स्टेशन तक उसको जाना था श्रौ 
प्रात: नो बजे की राड़ी में बेठना था | कुछ ही देर में उसे यह प्रवीत 
हुआ कि विचारों की तरंग में बढ़ मार्ग भूल गया है। वह एक दम 
ठहर गया । इधर उधर मार्ग देखने लगा। किन्तु घोर अन्धकार का 
साम्राज्य अब पूर्णतया जम गया था। बिज्नली कुछ कम होगई थी 
और बृष्टि मूसलाधार होने लगी थी। “परमात्मा सवेत्र है और यहां 
भी है इस विचार से मार्ग मलेगा ही” यह धारणा कर वह चला जा 
रहा था | परन्तु शीघ्र ही उसको यह मालूम हुआ्रा कि वह उस नाते 
में इस नयी वृष्टि से थ्राने वाले प्रवाह के घुटना तक पानी में इस समय 
चलन रहा था श्रोर प्रति क्षण पानी बढ़ता प्रतीत होता था ! पूरी बृष्टि 
होने के कारण कद्षाचित्‌ इस नाले में. पास के दूसरे दाले का पानो 
मिलने से बाढ़ थ्राजाय, इस विचार से उसने एक बड़ी ढाह से चढ़कर 
उस नाले से ऊपर थाजाने का विचार किया। थोड़े ही क़दम वह चढ़ा 
होगा कि बिजली के प्रक्राश में उसने बद्ढढ़ा जितना बड़ा. जानवर लेजाते 
एक विकराल हिसक पशु देखा, दृपरी बार ब्रिज़ल्ली को चमक में उसने 
अच्छी तरह देखा शेर ! हे ईश्वर ! अब ? परमात्मा पर श्रगाघ श्रद्धा 
और उसके साथ हंदय की निडरता इसका आप क्या मूल्य लगा 
सकते हैं ? कुछ धीमी चाल से किन्तु दृदता पृवंक शीत्रता से उसने 
शनेः शनें: ढाह पर चढ़ना जारी रक्खा । इतने ही में ढाह से ऊपर 
उसको प्रकाश दीखा ओर उप्तम एक मनुष्य की थ्राकृति सी भी दिखाई 
दी | तीन चोर मिलिट ही इसको यह भयक्लर यात्रा करनी पड्ढी होथी। 
किन्तु उन तीन चार मिनिरें में ही जोवन के विशेषांश जितनी श्रद्धा / 
सह्ठित प्राथेना उसने आज की। ऊपर थ्ाते ही मनुष्याकृति मानो 
बिल्लीन होगई | कंदाडित्‌ उसको अत हुआ दो यह उसने विचारा। 


बोर-पूजा । [ (5७ | 





ऊप भ्राने के बाद कुछ शीत से, कुद भर से उसका देह कांपने लगा; 
तथापि उस बाघ से कुछ दूर चक्न निकला जाय यह विचार कर वढ़ 
शीघ्रता पूथेक चलने लगा | चलते चलते ढाह् की निचाई को श्रो। 
सिंहाबलोकन करते हुए उसने देखा कि दो खजूर एक पर एके समा 
जांय इतनी गहराई वाला नाला उसने पार किया था | 


चारसी क़दम चज्ञा होगा क्लि इतने में इस परिच्देद के 
शीपक पर लिखे हुए पद की भ्रवाज्‌ उझके काने पडो | इससे उपको 
ब्रहुत घै्य॑ हुआ श्रोर हृदय की गहराई से की गई स्तुति परमास्मा तुस््त 
स्त्रीकार करता है, इसकी एक वार विशेष प्रतीति हुई । श्राब॒ज्‌ को 
भ्रोर वह श्राकर्षित हुआ | बिजली के प्रकाश में उसने कुछ ही दूरी पर 
एक जी देवालय देखा । इस समय वृष्टि भी बन्द होने कगी थी । 
देवालय के समीप श्राते ही उसने देखा क्रि चारों थ्रोर एक विशाल 
किन्तु जीर्ण कोट था। श्रन्दर प्रवेश करते ही एक बद्ध साथु ने 


कहा: --न्‍ 
“ श्ाश्रो, राम । इस समय कहाँ से १७ 


“महाराज ! मैं एक अटझ्ा हुआ यात्री हूं।? 


अरे ! राम, राम, संमार में उप प्रकार जंगल में भटके हुए 
यात्रियों का ही यह आश्रन है। तुम पहले कपढ़े उतार कर निबोड़ कर 
इस भट्टी के पास बेठो, जरा तापो। इस मकान के खपरेल् श्री है 
नये बदलाये हैं, श्रत: बरसात को ए बूद यहां नहीं श्रापकती है | 
बठो, निडर होकर वेठो, क्यों कांपते हो ? जाड़े से ता नहीं ? भखे होगे 
क्या ना ६ इस खाल को कहाँ भराया (७ जिर पर हाथ रख कर यह 
बयोइद्ध साधू श्रत्कन्त मरूता हि पूछने लगा। 


[ १८८] ,. ._. निमला ४ 
; ; तीफ 
“ग्रे, महाराज ! सयानक जंगल में एक मटकते हुए यात्री के 
प्रति सतयुग का स्प्र्ण कराने बाज़ा आपका स्वरावत भाव देख कर 
सारा दुख भूलने में ग्राजाता हैः 


ठा, 


दब 


तर 
अरे, राम, राम, वेठो, बेठो, ठुम्हारे ये कपड़े निचोढ़ कर इस 


बांस पर सुखादो ! कुछ देश बरसात मूसलाधार हुई है। साल अच्छ। 
होगा, समझे ! 


न 


$ 


“असाढ़ सुंदी पत्नदी जो कंबकेगे बीज। 
घर के गहने बेच कर राखो बेल रु बीज ॥? 


महाराज ने भद्दी में भीड़े लक़ड़ो के टुकड़े रख कर श्रग्ति छ्िज्ञगाई | 


नाज के जि काल से ' ही घटने छग्रेगे। यह कह कर 
मन्दिर ' ६७ महाराज को भी हुए हों यद सूचित करती 
व्‌ 





त्ञम्वी करे, उस्रो प्रकार इतना अवस्था पर युवाव्था ' 
के चिन्ह यात्री को महाराज पर बहुत भक्ति भाव उत्पन्न 


हुआ श्रोर'पह्कद्शॉजा--- हर 


हि, 
महाराज ! आप यहां इकज्ञे हैं ? सेझ में शिष्प्र भो तहीं | 
और ये भयंकर जगल--- 


महाराज-अरे राम, राम, भाई | विश्वग्भर क्‍या सर्वत्र नहीं 
है? कुश्नड्रिहारी श्रीकृष्णचन्द्र प्र/ को मार्ति यहां है तो गोकुल भी 
यहों हैं । श्रोर श्रांरामचन्द्र की जय | रामनाम भवतारण मन्त्र है 
डसके नाम स्मरण से जंगल में राम राज्य होजाता हैं. और श्रीवजरंग 
वली जैसे प्रथम श्र णी के वीर योद्धा यडाँ द्वारपाल रूप में विराजते हैं ! 
इस समथ में तो योद्धा भी श्रनेक हुए श्रतएवं लोग उनके स्मारक 
दनाने उतर पढ़े हैं। इनका नाम भुल। न जाय ? जिन्‍यु इस घमे 
योद्धा के नोति के पत्त में रह कर हज़ारों वर्ष तक किये गये पराक्रम के 


दोस्-पृत्रा। ..' [ 5६ | 


पेज की द्वाप प्रजा के हृदय में ऐयों समुज् बठगई है कि जब तक सूत्र 
उन्द्र रहेंगे, जब तक पतित को पावन करने बाल्ली भगवती मांगीरथी 
बहेशी, जब तक भगवान्‌ मद्देश्वर देव रूए से पृथ्ित होंगे, जब तक 
विश्व में येद विद्यमान हैं॥१ तथ तक बिना प्रणस ही प्रातःकाल लोग 
श्रपने जीवन उच्चतर बनाने में उनकः स्मरण करेंगेटी ! वाह रे हनुमान ! 
बाह स्वराभि भक्त | वाह बजरंग ! घन्य-घन्य अंजनी पुत्र | श्रर, श्रा 
मर कर 7 न 
मेरे इकतारे-- दा] ५५5५. ०02 

“हनुमत बंका तोड़ी गढ़ लेक्रा-- 

जय-जय हतुमान्‌ बार बक्रा। 


९.0० /2.272/ # ०; 
एक बालक सम्मान युर्नसर्द बृृर्क महारात् ने इकतारा हाथ में 


लेकर गाना प्रारम्भ किया | इस समय इस मुवाकृति पर श्रनुपम 
श्रानरर छा गया | हनुमानजी की म्ूति के आगे जाकर ध्यान घरकर फिर 
फिर कर इसने देखा ! तत्पश्चातू वह निष्प्रयोजन हंस दिया | किर 
बापिस श्र/कर यात्री हे पूछने लगा:-- 
“कहो, अत तुमको क्या चाहिये १? 
मद्ठाराज ! मैंने आपसे कहा कि आपके स्वागन ने 


नहीं रबखा हैं | आपकी भक्ति शोर आपका आनन्दी जीवन 
पवि्र हुआ |? 





अरे, राम, राम, तुम बहुन भाव पूर्ण प्रवोत होते हो, ग्च्दा 


नुम्नज्नी के श्रागे रखे थाल का प्रताद्‌ हैं। उसमेंस 


ज्नो, ये हें 
थे लकर क्षुधा शान्त कर फिर बेठो |४ 
१ 


$ 
थे 





यावदू भागीरथी गंगा, यावर वो महेश्वर; 
यावद्व दा प्रदर्तन्ते तावस्य॑ं विजयोसं ॥ 
( इस सुप्र सद्ध शत्ञोंक के अनु तर ) 








[ १६० ] निमला | 


यात्री ने विचार किया महाराज के पास कोई नहीं है। ज्ञोण 
देवालय में, श्र घेरे में, निर्मेन जंगल में, अंधेरी रात्रि में मिष्ठान्न का 
थाल महाराज जादू से ले श्राये क्या ? डिन्तु महाराज ने कढा-- श्राश्चय 
में होने का कुछु कारण नहीं है, आज कितने ही ब्राह्मण जागरण में ! 
श्राये थे, उनके चढ़ाए हुए थात्र का यह प्रसाद है।" ह 
“प्रहाराज ! आप को डितने वर्ष हुए होंगे ?” यात्री ने खाते- 
खाते पूछा ॥7 
“अरे, राम, राम, जीवन की लम्बाई कुछ वास्तविक लम्बाई नहीं 
है । इसमें लोधो' पर छिग्रा धया उपझार श्योर भगवत्‌ भजन ही _जीवन 
की लम्बाई समभना चाहिय्रे:-- 
“शक घड़ी में अध घड़ी, आधी में से आध। 
तुलसी सुमरन राम का, हर कोटि अपराध ॥” स्‍ 
यदि इस प्रकार गिनें तो वर्ष तो बहुत हुए | गत वर्ष में सो 
चर्ष पुरे हुए श्रोर ये एकसो एकवां चलता है ।”! 
महाराज उपरोक्त बातें कर रहे थे कि इसने में एक दूसरे यात्री 
ने ग्राकर नमस्कार किया। 
“जे जै गुहुदेव ! मैं उस दिन श्राया दा वही बणिया हूँ |” 
“श्राओ भकक्‍तराज | थ्राओ !”! महाराज ने कहा--तुमत त्तो 
खरे हरिज्ञन हो । श्राओ, राम ! आओ, ब्रेठो । श्रोकृष्ण भगवान को तुम 
प्यारे हो श्रतएव हमारे लिर के मुकुट हो । बेठों; इस श्रासत पर बेंढो | 
किस तरफ़ जाते हो (९ 
“प्रहाड़ाज | याट्रा को निडले हैं | श्रीगोकुलनाठजी महाराज हे 
छाइ मदुद्रा, बृस्डाबन, हडडुवाढ़ जाना है; अ्रव तो सच्रेढ़े की गाड़ी से : 
जायेंगे, रात दोगई इससे यहीं आ्रागये, आपके ड्न होगये ।”” 


हि 


बीरूपूजा।. -+ १६१ ] 


“थुरा, गोकुच की भूमि देखने जाने वाले यात्रियो' के हमको 
दर्शन हुए | वाह बाड़ ! तुमकी बरसात कहाँ मिली ? तुम भागे नहीं 
दिखाते ! ” 

ः “प्हाड़ान ! श्रापके पड़ताप से गाड़ा है, व साठ लिया है, 
ओरट हैं श्रौड डो लड़की हैं और बेल होंकने वाला लड़का हैं पोर 
रशोई कड़ने वाली ब्रामणी है-- 


“श्रोहो ! ऐसा है १” महाराज ने कक्ष--तव तो इनको अन्दर 
की कोठरी में लाकर बेठाओ | गाड़ी वाले को सामने के कोठे में से घास 
लेकर बोल को ड|लने को कहो | जादरो, हरिजन | सबसे पढ़िले बोलो 
को घास डालने का काम करो | किर तुम्दारे भोजन के लिये सीधा सेद-- 
/कहीं, नही, गुरुदेव ! कुछ नहीं चाहिये। सब साठ है । हमको टो 
डटड़ने को जगे चाहिये ही | दन्य है. रहाडाज ! आप तो सटजुग की 
बानगी हैं। 


सेठ पचासेक वर्ष का मालूम द्ोता है | पढिने एक बार यहाँ 
होजाने से श्रोर महाराज के स्वागत से परिचित होने से बरसात होने से 
यहाँ ठहना सूकगया अन्यथा पास के स्टेशन पर जाकर हा विश्राम काने 
का विचार था | उसने पहिले बेल, ब्राह्मणी, श्र नोकर के रहने का 
प्रबन्ध किया | दो लड़क्षियों में एक ढाई और दूसरी तीन चार वष की 
दिखाई देती थी | वे गाड़ी में सोगई थीं | उनको जगाकर कोडरी में 
विद्योता कर दिया गया श्रोर वे वहाँ सोगई' । 


सेठ ठिगने कद का मनुष्य था, नमेदा किनारे जैसे जीवड़े में रखे 
हुए पत्थर मालूम पढ़ते हैं वेत्रे उसके मुख पर अनेक चांटे पड़े हुए थे | 
जीवन भर गरम गरम खाने से श्रौर भोजन पश्चात्‌ दांतों को ठीझू टीह 
धोने की आदत न होने से उसी प्रकार नित्य प्रति ऋरीब पावभर सुपारी 


[ 


का सुक्‍्का पेट में जाने से उसके सुब्र में जीभ बत्तीस दातों के बीच 
निष्कलंक, निर्भय और स्वतंत्ररूप से फिर सकती थी डिन्‍्तु तोभी सेठ 
अस्पप्ट रूप से बोलता था | मुर्दे को व्रिजली के बल से बुलवने के 
के ड्योग में प्रो बोस नथी शोध करने वाले हैँ इस प्रकार वह बोल 
जाता था | प्रकृति ने अनुपम चढुराई से दांतों की बत्तीपी को मजबूती 
से युनाइटेड स्टेटस की तरह प्रध्वों सदश मुखमें वठा दिया था, जिपसे 
गरम मसाले की फोज़ की मर्द से चज्ञाने में जीभ से हुए पापों के परि- 
णाम का प्रायरिचत्त करती थी । 


ख्ऊ 


न 


] निर्मला । 


& 





थोड़ी देर में आभपणों के भार से लददी हुईं सेठानी को रथ 
से सेठने सहायता देकर उतारा | श्ररण्य को निर्मनता को या भयानकता 
को बताने के लिये या नजानें क्रिस कारण से सेठानी के अंग को इतने 
अधिक अलंकारों से श्रृंगार करने की आवश्यकता थी यह भविष्य की 
तरह समझ में नहों ग्राता था | किन्तु महंगाई के समव चारों को पते 
पत्न पर निमन्त्रण देने वाले ये थ्राभूषण थे | मेठानी के शरीर पा इस 
स्थान पर इसी से गये थे कि देवात चोर नही मिल्ले थे। बहुत धीरे २ 
पर रखते, नाक की कीलभी न दिखलाते बढ़ी ठप्क से सेठानी काठे में 
सेठ द्वारा किय्रे गये बिछोने पर जा बैठी श्रोर 'शोजाओं ठकू गयीौहों” 
यह कह कर कोठे का द्वार सेदकर सेठ महाराज के पाल भट्टी के आगे 
थ्राकर वि-तर डाज्ञकर ब्रेठगया | 

८ भक्तराज ! ” महाराज ने कहरों प्रारम्भ किया “ तुम पहिले 
द्ाये थे तबतो सेठ।नी लगभग तुम्हारी ही वय के थे वे. . .? 

४ अडे ग्हाराज | ? प्लेठ बीच मेंही प्रस्युत्तर देने लगा। “शंशाइ 
डदिड़ठा दै ये सत्य दें । पचाश वरश पर घइ भंग हुआ वह इश्ब्रो गुज़ढ 


रई, शादी विराडदी में शझुएु मंडन कइाया आर डश हजाड़ू रुपये के 


्ड 


वोर-पूजा । [ १६३ ] 


शमुद्॒ मणइन्न में से ये देखता डशेझ दिन हुए इखन में शे 
निकाज्ा है | 

“इतनी अधिक भ्रसुविधा थी तो दूपरी बार दिवाह नहीं करना था 
सेट !! यात्री एे रहा नहीं गया श्रतः बाधम्बर के आसन पर से उठ 
बढ श्रौन्‍ बोला | 

“श्ड़े, में उशका क्या कट्टूँ ? ! जो इश्च्री मर गयी कुछ बालक 

रहीं हुआ, फिड श्रापके पड़टाप से पाँच पेशे की मित्कट का क्‍य 
करना ? जानदे हो ना ! बिढ़ाददढ़ी में शे दाह भले आ्राइमो पीछे पढ़े 
ओढ़ लड़की के लिये शाड़ी दुनियां दृढ़ डाह्मी मंगढ़ कोई न पिली। 
टे5 दस्कन में हैदडाबाद है, दंदडवाद, उसके पाश ही. शाम है जां 
ए_मादी ब्रिड्ठादड़ी के चाह बड़ ड; वां ब्याह हुआ | घड़ थाटे ही 
सेठानो ने टो कहा कि हम को दो हरदुव,डू को जांट्रा की वाढा है. इश 
शे डश्शन कढ़क ही बड़ में जाऊँ | इशशे एक डम जाट़ा को श्राणा 
पड़ा है। क्या कड़े 20" 


“बाद, धन्य है सेठानी की भक्ति को” महाराज ने कहा-- 
“अ्च्ड्चा तो ये दा उच्चे कोन हैं !!? 

“ग्रे टो इनके काका की ऋढ़की हैं, साइ-साठ भेजी हैं, पड़टी 
हैं, वापिद्ु इनके शाठ डेश में जापगी,” 

यात्री खड़ा होगया ! बड़ी श्रातुरता से श्रौर गन्भीरता की द्ष्टि से 
बढ़ सेठ को देखने क्गा | उसके सुख पर पसीने की बूँ दें आगई' | उसने 
कोटरी से बाहर ज्ञाऋर ग्रीप्म ऋतु के घोर ताप से तपी हुई प्रध्वी 
जो श्री की यृष्टि से शान्त हुई थी, उम्से निकलने वाहो चातुमारप 
के झार्मभ का चुगन्धित परिमल्ल जो वायु के साथ मिल कर श्रा रहता था 


उससे इदेस बूँ दे सुखाई', ओर इधर इघर टहलने लगा | महाग्ज की 


(ः 
( १६४ ) निमला। 
कम्बी -फेद दाढ़ी और पवित्र भव्य मुखाकृति की श्रोर देखते ही पुनः 
स्वस्थ्य होगया श्रोर भट॒टी के आगे आकर बाघम्बर पर फिर बेठ गया। 


हल ु 5 | 
सेठ इस समय भट्ट के आगे पड़े विस्तर पर लेट गया था। 


दिन भर परिश्रम के कारण देखते-देखते उसके नकुए बोलने लगे । 
यात्रों और महाराज बातों में बोठ गये | 

“परह्दाराज ! रेल के स्टेशन की ओर जाने वाले मार्ग पर ही 
आपका ये आश्रम है, अतए्व हर समय आने जाने ताले यात्री कष्ट 
देते होंगे । इतनी अवस्था में आप टन सब्रका इस थ्रच्छी रीति से स्वागत 
करने का परिश्रम उठाते हैं, तो ऐसे ही आतिथ्य में अभ्यस्त भविष्य 
में थ्राने वाले यात्रियों का स्वागत इसी प्रकार होता रहे, इपओ लिये 
किसी सदाचारी एक-दो शिष्य की श्राप आवश्यकता नहीं देखते ? 
पुनः पुछुने के लिये क्षमा करेंगे |? 

“अरे, राम ! तुर्हारा प्रश्न यथार्थ है | किन्तु संसार में हमारी ; 
थ्राज्ञा का पालन कर श्रसली साधू धमपृवक चलें, ऐवे शिष्प इस समय 
मिल्लते नहीं --तैयार करने पढ़ते हैं, बनाने पड़ते हैं | साधू लोगों 
का धर्म श्रभ्िश्वारा प्रत सदश है और हस पाप प्रधान कलि काल में वह 
वशेप जितेन्द्रियत्व, विशेष आत्मभो/, विशेष मनोबल ओर विशेष 
तपोत्रल मांगता हैं | यह जानते होगे (” 

८“ज्ञुम्मां करें, म्हाराज ! पास के गामों में से श्रद्धा मांग लाकर 
दो टिक्‍्कढ बताकर खा लेना और आपको श्राज्ञानुपार देवता की पूजा 
बर देना तथा किसी श्रतिथि का सत्कार कर देना इसमें इतने अधिक 
वद्धि बल वी श्रावश्यकता शिप्प्ो' को कण है ? आपने श्राज कलके है 
साधु चर्म की सर्यादित सीमा बढ़ाई, यह देखकर सुझे सन्‍्तोष होता है 
किस्तु आज कल के साथ तो केदल ताम के ही हैं। प्रज्ञा के ख्च पर £ 


चोर पूजा । [१६५] 


मौज उड़ाने वाले ! भ्रनेक करो से क्दी हुई भारतीय गारोब प्रजा पर 
एक प्रकार से विशेष भार रूप हैं [? 

सत्य है, राम ! सत्य है, तुम कहते हुए क्यो हिचक्रिचाते हो ! 
सेवा की त्तरफ तुमने देखा या सुना होगा | वहां तो हब्थर-हजार 
साधुश्रो' की रोलियाँ फिफती हैं | साथ में हाथी, ढेरे, तस्वू , रसोइये, 
(वे भी साथू हो ) इत्यादि बढ़े लवाजमे के साथ फितते हैं | एके दम 
निरक्तर समुदाय श्रोर जहां पढ़ाव दालेंगे वहाँ के सानदर का महत्व 
सांधारण स्थिति का होगा तो उसका भंडार साफ कर देंगे | ऐसे 
साधुशो' को उनके उपदेश करने के घास्तविक्र धर्म को शित्ता देकर 
डनकी शक्तियां को देशोद्धार के कार्य प्रयाह में लगाने की चिल्जाहट 
करने वाले भारतवय क सच्चे हतैपी हैं ।” 

“श्रोड़ो, महाराज | इस साथु वेष हें श्रापको मातृभुत्रि पंर 
इतना प्रेम हैं इससे मुझे अ्रत्यन्त श्राह्माद उत्पनत होता है-“यह कहते 
हुए उस यात्री ने महाराज के चरणों में सापप्टाग प्रणाम किया | 

महाराज--श्ररे, राम ! साथ कहा से आये ? ज्ञब मादृभभमि के 
स्थाभाविक प्र म का श्रभाव होता हैं ? इस पवित्र वसन्धरा ने श्राकाश 
को दृष्टि को सहायता से वनस्पति उस्पन्‍्न की, उस रस्त का तत्व लेकर 
पत्रित्र गो माता ने हमारे माला पिताओो' के शरीरों' का पोषण किया 
जिससे हम उत्पन्न हुए । फिर ये स्वाभाविक प्रेम कहाँ जाय बतलाओ 
इस भूमि के नागरिकों को शिक्षा देने का भार सांसारिक देशभक्तों 
के बनिरद्त साधु रुन्‍्प'सिर्यी पर, यदि वे समझे तो, विशेष है। स्वामी 
रमकृष्ण परसइंस, स्वामी विवेकानन्द, रव/मी रामतीथ, ये सब भारत के 
रमन कौन ये ? स्वामी सत्यदेव कोन हैं ? लोगों में धर्मोन्नात्रि को भावना 
जाप्रत रहकर उत्तको धम से अ्रप्ट न होने देने तथा उनमें श्रम 
की भारदा उत्पल्त हुई हो उसे दूर करई समझाने का विशेष कर्तव्य 





तो डनके ऊपर है | सांसारिक देश भक्तों को प्रज्ञा को उपदेश देने में 
स्न्‍्मुख धवःह पार करने सददश परित्रम करता पड़ता है, छिस्तु भंग 
बस्त्र घारी साधुओ' के उपदेश से प्रज्ञा के काम शंत्र आकर्षित होते 
हैं । परोपकार मोक्ष का एक प्रकार का उत्तप्त मार्ग है | कतंव्प का ज्ञान 
हुए पश्चात बहुत सुलभ है और मोक्ष से श्रव्रिक्त साथुओं को क्यों 
चाहिये ? 


यात्री पृ शिक्षा प्राप्य भारत का हंद्य से दवित चाहने वाज्ा 
श्रौर भारत की उन्नति के लिये स्वात्मार्पण करने की भावना रखने 
बाला साहसी विद्वान युदक्त था। उसके चित्त में सामान्यतः प्रक्षित 
साधुओं को तरह राम-रास कर बात करने वाले महाराज केवल विवेक 
नंति में रहते हुए सादा जीवन व्यतीत करने वाले एक पत्रित्र साधु हैं, 
इतना ही ख्याल था | स्वर उनपे कुछ विरोध जानता है. यह श्रमि- 
मान जो मनमें था वह नप्ट होगया | ओर सद्ाराज की विशेष कपौदी « 
करने का साहसपूण तिचार उसने किया | 


“महाराज | ग्रापके उदूगार सुझे आपके प्रति विरोध भक्ति-भाव 
उत्पन्न करते हैं | इसलिये आकर्षित होकर विरोष पूछने से ज्ञमा 
करेंगे । साथ श्र्म का इतना ऊँचा ज्ञान रखते हुए झा बय का काल: 
क्षेप इस पणकुटी में ही आपने किया ? जगत को आपके चरणों को 
प्रत्यक्ष सेव से, अपने वचनाझुत के श्रजुयम पान से बंचित रक्‍्खा 


“शात्राश, बच्चा ! शाब्राश | ठीक प्रश्न उठाया | हो दष में 
मुझे श्राज ही ऐपा दाहसी 7्ररन काने वाल्ला मिल्ना । इसले में बहुत, 
एसरन हुआ हूं ।” यह कहते हुए चः खड़ा होगया । यात्रो का हाथ 
पकढ़ कर उसे भो उठाया | उसके लिर पा हाथ रक्खा ओह उतह्ा हाथ 
पकड़ कर झामदर के पिड्ने भा ग्रार कोट के बोच पतथर की पुरावी # 


त्् 
तय 
७ 

कन्न्य 





पटिया जहाँ पढ्ो थी, वहाँ उसे ल्लेगया । जाते-वाते उससे कहा कि 
/हयूक्ष मत, अच्छा | नुस्द्वारा नाम बतलागो जियसे उसी संदोवन सेम॑ 
तुपक्ो बुल्लाई-? 


“प्नज्ाराज ! मेरा नाम नरहरी-० 


महाराज ने एक सफेद संगमरमर कोरी लग्यों पटिया पर दो 
तीन वार पैर पटका | इससे जुपीन से 
में सुगाई पढ़ी | भुमि में दोखते वाले नढ 
तुस्म्त ही एक मजबूत हृष्टएृष्ट शरोर बाला साधु जमीन से निक्रम कर 
ऊपर आया || 





डियां खत्ते को आाराज 






खाने का द्व॑र इबड़ा चार 


न्भञ 
च्प्व 


नररी विद्वान होते हुए, बहुश्रुत होते हुये, ओर संपार में 
अ्रनुभवी होने का बहुत कुछ अंश में उचित श्रभिमान रखते हुए, इस 
दृश्य से चक्रित होगया । श्रनेकों पुस्तकों में ऐसे श्रल्लोकिझ दृश्यों का 
हाल पढ़ा था, उसका प्र॒त्यज्ञ अनुनव होने का प्रसंग उप्रक्ता पुरुष 
खेंच जाया यह उसको प्रतीत हुथ्ा | नीचे दिड्डियां उतरते उतरते इय 
घुद्ध महात्मा ने उसका हाथ पकड़ा ओर निभयता पृथक्त उससे नीचे 
उठरते को कहा । वहां उसने क्या देखा | स्वृप्वावस्था का ज्ञान करासे 
घाले इस अद्भुत दृश्य में प्रथम तो एक पन्प्रढ्ध फुट लस्ता 
फुर चोड़ा कोटा देखा जिममें बिज्ञनो ढी बड़ी बत्तो के समान दृणं 





प्रकाश मालूम पड़ा, परन्तु वहां प्रत्यक्ष दीपक देखने में नहों आया । 
हि 2 5 को ४5.2 25008 22५ 
नरहरी |? मद्वासा् ने कहा, 'दिखों इस काठे में रदने वाले 
श्रभ्यासी लोग हैं जिनके दो भाग हैं ! शत: दो वर्ग छे हैं | प्रथम चर्म 
3७ ० 5 
में समाधि और योग का दया श्र है इसका श्रध्ययन हो 
दूसरे में योगाभ्याप्त में प्रवृत्त होने चले 


अधवस्यक्ृता है यह उनझो बदद्ाया उतता टे | तत्सस्दस्थो पुस्तक 






ध्द] 





का यह प'प्रह है । अब दूसरे कोडे में च्चो | यहां भी दो का हैं। 
एक में समाधि के भिन्न भिन्न अंगों को स्कुट किया जाता है और उसकी 
तिद्धि प्राप्त होने से मनुष्य, की शक्ति कहां तक खिलतो है इपका 
अध्ययन कराने में ग्राता है ओर दूभरे में अर्थात्‌ चोथे में समग्र तत्व 
झ्वान रहस्य जिसका हेतु कि मोक्ष है उसका भान कराया जाता है |? 


नरहरी ने कद्ा- “अह्ा, हा ! महाराज ! परमात्मा का वर्शन 
करते हुए 'योगिभिज्ञानगम्य! इत्यादि श्लोक तो में प्रत्येक श्विप्त 
कहना सीखा हूं किन्तु योगके अध्ययन का वास्तविक स्वरूप देखने से मेरे 
नेत्र आज ही भाग्यशाली हुए | मुझे यही शंका होती है कि में निद्रा में 
त्तो यह अद्भुत स्वप्न नहीं अनुभव कर रहा हूं ? अथवा रूस्युलोक में 
झत्यु को प्राप्त हुआश्रा हूं ? या घड़ी भर पहिले उस सिंह ने पकढ़ कर मेरे 
प्राण और देह अलग अल्लग कर दिये हैं शोर तत्पश्चात्‌ में यहां आ्रायाहूं 
ऐसा तो नहीं है १? 

“नहीं, ऐसा नहां है | वःस | सिंह के डरसे कांपते हुए तू ढाद 
पर चढ़ता था उस समग्र तो मैं उसकी चोटी पर खड़ा था ! उसके बाद 
मैं मन्दिर में श्राया | हरद्वार की यात्रा को जाने वाला वह बनिया भर्क 
भट्टौ के थ्रागे बेंठा हैं श्रोर हम इस तद़ज़ाने में बेठे हैं |! 


“श्रच्छधा, समझा ! कृपानिधान ! परन्तु प-र-्तु” 


“बोल, निर्भय होकर कद ! जो शंका हो, जो शंका उठे उसका 
4 । 





समाधान करने बेटा ! नरहरी, तेरो छूट 


+प्रहााराज, आपकी इतनी श्रधिक सालिक प्रकृति देखते हुए 
सुमे श्रापकी क्राघरित का भथ हैं ऐसा मेरा प्रश्न मुके तो मुखता पृ 


[> 


मालम हाता 6 | 
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कर 


बीर-पूजा। [+<«] 


“बाघ्तव में इससे कदाचित्‌ विपरीत ही होगा | अत: आनन्द 
से कहो |” 


“परद्ाराज, सत्पुरुषों की शक्तियां परोपकार के लिये हैं ऐसा 
शास्त्र का कथन सुना हैं। कृपालु प्रभो | जिस समय भारतवर्ष को 
करोड़ों सन्‍्तान अनेक प्रकार के दुःखों में पडुकर जीते हुए भी झत्यु के 
समान जःवन व्यतीत कर रहा हैं ऐसे समय में अपनी शक्तियों का 
सहुफ्योग उनके सांपारिक उद्धार के लिय्रे करना या योगाभ्यास में 
प्रवृत्त होकर कैवल्य मोक्ष पदवों प्राप्त कर स्वार्थी बन' कर बेंठ रहना 
इस विचार में मेरा मन चलायमान हो रहा हैं। मेरे मन क्षेत्र में, बृत्तियों 
में परस्पर इृप विषय पर संग्राम छिड रहा है । भारत की सनन्‍्तानों का 
दुःख, उसमें भी विशेषतः हिन्दुओ' का सांसाच्कि दुःख इतना बढ़ गया 
देखता हूं कि कदाचित मोत्त प्राप्य करईे भाग्यशाला बनू तो भी हमारे 
प्राचीन वर्णा श्रम धम का ज्ञोप हो जाने से अनेके कुटु!गों को. पायमालों 
देखता हूं यह रोकने के प्रथत्न करी ओर स्वात्मापंण करने का प्रयोग मुझे 
विशेष श्रच्छा मालूप होता है । घड़ी भर माह की वात एक श्रोर रख 
कर भी एक लस्बे जीवन भर के इस ओर ऊ प्रयत्नों' का अरता भाग 
दिये बिना जावन निर्माल्य हो लगता है । बड़े बड़े युद्ध जो प्रध्वों को 
विचलित कर देते हैं एक दम बन्द हो जाते हैं, बूचरों $ साथ का लड़.ई 

जादू की तरह एक दम बन्द होगई ( युगेपोय मद्ासमर का भी अस्त 
आरा और शसेक देशें में शान्ति फैज्ञाने का प्रयत्न हुश्रा किन्तु हम 
हिन्दुओं के जत्ये बढ़ा झर. हमारे फिरके दुर कर, हमको वास्तदिक 
वर्णाश्रम धर्म वतलाने बाला कोई -- 
/वबत्स ! तू भूलता हैं, ? महाहज ने कहा “ त्लोडकर्ज़न नामक 
वाइसराय ने, प्रतित को पावन करने वाली भगवती भागीरथी के ज़र 
ह हु | ९. ) 67 हर शा 
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दम ८ २४४ 
निमंद्धा । द्वार 


«हब 





से पवित्र हुई बंगशमि के विभाग करने का साइस कर, बंग देश “ 


में नया जीवन डाला यह त्‌ मानेगा सा ? इनका उहश्य वह जोवन 
ल्ञाना तो नहीं था किन्तु प्रकृति ने डसका वास्तविक यह विपरीत 


परिणाम उत्पन्न किया | वर्शाश्रम को नष्ट करने का ऐसा. ही कुछ 


श्रान्दोलन ध्ाज़ कल सुन्ता हूं। इससे घर्साम्रिमाती हिन्दुओं को बृथा 
डर नहीं ज्ञाना चाहिये । मनुष्य के जीवन में जेसे सुख श्रोए हुःख का 
तर 








प्रसंग थ्रा जाता है जैसे हो हिसी प्रजा का जीवन भी निरन्तर सुख भर 


शाह्तिपुर्ण नहीं रहता थ्रौर यह रहना जरूरी भी नहीं है | इस प्रकारदी 
रहे तो कष्ट थ्रौर यित्त्तिजों मनुष्य तथा प्रजा में नय्रा चतन्‍्प उत्पज्, करते, ; 


हैं इनके नी बह झीवन शुष्क आर निर्माल्य ही रहेगा | ऐसे प्रसंग श्रा्ये 
तब विशेष भर, विशेष घ्े्यान्षिप्त न छो भावना से नेताओ्रों' को सचेत 
अ्रज्ञानुपार देश काल स्थिति वा श्रनु रण कर पूर्व कालीन 
चतुः वर्णाश्रत धर्म पुर: स्थायरित करसे पर कॉटियद्ु होने शी आ्रावश्यकता 
हैं । एक ज। पे 

लाइफ बोट, अथवा दूसरे स्टीमर 


हो कर 











कर पुराने स्टोमर का ट्रस परिस्थिति के शनुसार रूपान्तर किया जाये 


वो परिणाम क्या निकल्लेगा ? संसार रागर में हिन्दुओं को 'ब्रदरहुड 
डिनर! के प्रमंग से एक टरपं:डो का प्रहार होता है | दर्णान्‍्तर विवाद 
करने कलों को संख्या कम होगो, किन्तु मनुष्यों की विचार धारा 
लड़कियों की कमी के कारण बिक ॥ रकर्मों की मांग की श्रोर 










प्रदूद् होने हासी है। इस शससे में पे 


हिन्द धर्म शास्त्र जो विवाद को अनिण्मित मानते हो' उसको न्प्रायालय ः 





नियमित विवाह को छाप 
दसरी बड़ी टोस्पोडा का- नहँ। नहा त्ताप का | प्रहार सहना पढ़े क्‍यों 


कि जिस बल हु ने ककत रूझादो के हैँ मर हक 
» फ 
फ़ा ग हैं है 


हे 





) ग्रावाज़॒ लगा छऊर उसको. बदल 


बेबाह का कानून बने श्रर्थात्‌ 


देने कृग तो परम्परा गत वर्णाश्रम घर्म का 





"६३. ,वोरपूजा। (.. [२५१] 





किले की एक कंकरी भी गिरने नहीं दी है वह वढ़ीसे बढ़ी तोप की टक्कर 
फेलेगा झोर कसौटी पर उतरेगा | तथापि हिन्दू धर्माभिमानिय्ों' को 
समयसे चेतकर समयानुसार वर्णाश्रम धम को ठेडवाड़े में भेजने की बात 

: बढ़ने पावे उससे पूर्व प्राचीन वर्णाभ्रधर्म को ठीक ठिड्ाने लाने का 
प्रयत्न करने की द्ावश्यकता है ! 


नरहरि--बीच में बोलने पर जमा करें | टौरपोड़ो लगने पर 
स्टीमर को तुम्न्त बदला जापकता है परन्तु रनु जैसे महात्मा प्रृधवी 
पर मौजूर नहीं हैं, ऐसे समय में करोड़े। मनुष्यों का वर्णाश्रम धर्म 
बदलने का भयंकर साहस क्िस प्रकार करना ? 
महाराज--निर्भय रहना, धैर्य भौर हिम्मत रखना, सुकरमों के 
आगे कुछ श्रशक्‍्य हो ही नही सकता; ब्राह्मण, छत्री और वैश्यो' की 
पूर्ववत एक थी जैसी ज्ञाति बन जाय, ऐसे प्रत्येक ज्ञाति के हजार 
: दो-दो हज़ार मनुष्य उद्धत हो जांय और वे अपनी श्रागे की ज्ञाति बनायें 
जिसमें पररपर कन्या व्यवहार प्रारम्भ हो तो यह क्‍या अ्रसम्भव है ? 
चर्णाश्रम धर्म पुनरति स्थापिन करने का जिसका जैपा भ्राशय है उतको 
पूछ करने ल्ञाज़ों करोड़ों मनुष्य सम्मुख श्र.वें तो यह विचार क्या विशेष 
है ? यदि समभज्ञो कि उठने मलुष्य भी देश के दुर्भाग्य से न मिल्े' तो 
लोकमत सं प्रह करना चाहिये | देश अज्ञान और श्रन्धफार से घिरा हो उस 
समय उदय बतलाने बाले यन्त्र पर भी काठ चढ़ जाता है | थ्रततः घबराना 
नहों चाहिये | हाथ खोलकर देश में शिक्षा का प्रचार करना चाहिग्रे। 
. कैसी शिक्षा ? सामाजिक शिक्षा | आज कल दी जाती है वैसी रहन्त 
विद्या की शिक्षा नहीं | देश में जन्मे वीर पुरुष, धर्मोपदेशक, परोपकारो 
अजरहेर, स्वदेशाभिमानी नर पुगों के जीवन चलत्त्रि वाली शिक्षा ! ऐसी 
+ कदर सुपम्दित भारत को सन्‍्तानो' को फिर उपदेश देना नहीं 
0. 


3३८ 
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[२०२] निमेला । 

पड़ेगा | चलो, देटे ! अरब उस कोठे में, जहाँ ऐसे वीर पुरुषों के जीवन 
चरित्र एबत्रित तू देखेगा !9 


नरहरि जादू किये भये मनुप्य की भांति महाराज के पंछे 
के के साथ सुई आकर्षित होती है वेसे प/स के दूसरे कोठे में गया । 

“दल, जीवन भर के एकान्त ने यहाँ इस पुस्तकालय की 
ई हैं। ये दोनो' विद्वान भिन्न-भिन्न शाखा के वीर पुरुषों के 
चाबत्रि यहाँ एकद्रित करते हैं | इसमें स्व्राधिभक्त, वीर, योद्धा! हनुपानजी 





योजना 





से लगाकर इंस समय के दाद्ाभाई नोरोज़ी श्रौर तिज्ञषक के समान 
तपस्विया क, ब्रण सदश जमशेदजी ताता,ब्रृहस्पति समान गोपाज् कृष्ण 
गोखले के चरित्रो' का एकीकरण होगा जो बलका' को आरनद के साथ 
गरम लाख पर छाप की भांति कोमल मस्ठिप्क पर अ्रसर उत्पन्न करने 
वाले होंगे और उसका नाम 'वीर पूजा! रहेगा ,७ 

नरहरि--“देव, योगाभ्यास में प्रवृत्त होने वाले अभ्यासको' के 


८शन करने का मुझ सदृश तुच्छ प्राणी को क्या अधिकार नहीं हे?” 


महाराज--है, बेटे ! है, थ्रा | बिना घबराये मेरे पीछे चक्ना आ | 

महाग़ज के पीछे पीछे नरहरि चला । थोड़ी देर श्र'ेरे में 
चलना पढ़ा पान्तु तुरन्त ही दंपक राहत अ्रत्युत्तम प्रकाश उसके दृष्डिः 
गोचर हुआ्ना । इस कोठे में उच्च कोरि के योग ज्ञान के अभ्वापी थे। 
वे सब इस समय अ्रप॑ने-श्रपने काये में प्रवृत्त थे | विशेष्तः उसमें 
लेखक थे । 

महाराज--''देख, बेटा ! इस कक्षा में आगे श्राने वाले दिद्वद्वर 
हैं | यह एक पुस्तक लिखी जाती है। उसमें मनुष्य के जवन का रहस्प, 
मन पर श्र कुश रखने ऊ लिये प्रथक-गथक् उपाय जोकि मनुष्य प्रयरत 
पूत्रक क्रिस प्र प्राप्त कर सकता है यह बात, स्वाश्यी रहहर श्रतुन्न 


बोर पूजा। [२०३] 


आत्म थ्रद्धा पर अवलग्त्रन करने वाले, पैये से श्रा्मवल प्राप्त कर, श्रागे 
किप्त श्रकार बढ़ सकते हैं ? श्वास द्वारा बढ शक्ति, बल किस प्रकार 
प्राप्त किया जा सकता है और पृथक-प्रुथक रक्त वाहिनी नलियों' में 
बह क्रिस प्रकार पहुंचाया जाता है-श्रश्शात्‌ प्राणायाम के विभिन्न प्रकोर, 
शक्ति का एकीकरण किस प्रकार किया जासकता है यह बात, शक्तिका 
यत्िश्धित श्रनिच्छित स्थन्न से जाते प्रबह को. रोडने की क्रियाएँ, 
इत्यादि इत्यादि मनुष्य जीवन हो उच्चतर बनाने के लिये अ्रत्यन्त उप- 
योगो विषय लिखे जांयगे | 


श्रब थ्रागे की कक्षा तु उससे भी ऊँची देखेगा । यहाँ हठयोग 
अर ज्ञान योग को प्र॒थक्र प्रुथक कहा हैं। इसमें मेरे शिप्य होते हुए भी 
पृ जन्म से उपार्जित ज्ञान वाले मेरे भी गुरु होने योग्य बढ़े-बढ़े विद्वान 
हैं | यह मेरो जथी हो सफेद दाढ़ी बाल्वा वृद्ध भक्तवर | श्रभा समाथी 
में है। इसकी मुखाक्ृति पर ब्रह्माण्ड को हस्तामलकबत्‌ देखने बाला 
निरन्तर अ्रस्एढ श्रस्त्रलित बगह जल में स्नान झिये श्रेशंकर के हास्य 
सहृश देख इसका मन्दहास्य ! 


आगे चलकर एक छोटी सी कोठरी में श्रासन पर बेठा एक 
विचारअ्स्त युवक देखने में थ्राया | 


नरहरि-“कृपाजिधि ! यहाँ क्या है ?? 

महाराज--“यहाँ तो कुछ भी नहीं है | यह युवक इस आश्रम का 
एक साधड है श्रौर सारे साधक्ो' में मेरा इस पर विशेष द्वित है । इससे 
एक अपराध होगया है ।”? 


नरहरि--“गुरुदेव ! झ्रापकी द्वाया में श्रपराध को स्थान किस 
प्रकार हो सकता है २? 


(२०४ ] निमला | 


महाराज--“अपनी भाषा में अपराध! कद्दता हूँ | तुम उस 
व्यवद्वार को कुछ दूसरी संज्ञा ही बतलाते हो | यढ्र मेरे शिष्प्र का पुत्र 
है। इस श्राश्रम में श्राने से पूवे इससे एक सुशिक्षित कुमारी के साथ 
विवाह ग्रन्थी में बंध आने का वचन दिया जा उका है। यह जानते ही 
मेंने इसको आग्रह पंवक संसार में रहकर, प्णतथा पेरिपक्त्र होकर, 
तोग्र वैराग्य उरपन्न 'होने पर ही योगाभ्यास में प्रवेश करने की श्राज्ञा 
दी | किस्तु इसे मेरे ध्रनि पितृस्‍्तेह तोड़ा नहीं जोता ! और उतर 
कुमारी का नाम स्मरण भी इपसे नहों छूटता । इस प्रेशर यह उभय 
श्रष्ट होने जारहा है |? 

नरहरि--“तो फिर इसको क्या करना डखित है ? स्वामी !” 

महाराज-- दो मार्गों के संगम पर वह जड़ा है श्रत: मनुष्यों को 
मार्ग पसन्द करने का हस प्रकार समय उपस्थित हो तो उस समय 
धैर्य से, कुनेह से, भरात्म बल से, मन पर श्रधिकार रखरूर एक मार्ग 
ग्रहण कर लेना चाहिये | इसहा मन दो मार्गों केबीच दोज्ञायमान हो 
रहा है परन्तु मुझको प्रतोत इोता है कि यहाँ इप आश्रय में तो इस 
का स्थृल धेज्ञा-वेह मात्र द्वी है। श्रतः इसड प्रण जहाँ अ्रकर्षित हो 
रहे हैं वहाँ देह को भी इसे लेजाना चाहिये ।” 

नरहरि--“परस्तु आपका यह निर्णय कैसे निश्चय हुआ्रा होगा ?? 

महाराज-- इसके व्यवहार से ही ! एक श्रेघेतों रात्रि को; जंगन्न 
को भयंकरता की कुछ परवाद न कर, सिंह के भय से सदन हो आश्रत 
की मर्यादा के भय का भो घड़ी भर ए5 ओर रखकर, यहाँ से दूर स्थितः 
-एक श्राश्रम के शिवाज्षय में इपके वियोग से व्यथिव एक कुमारी उद्र 
सप कर रही है, वहाँ यह पहुंच गया । पहुंचा किन्तु फिर भी वहाँ नहीं 
रद । वहाँ पहुंचते ही मेरी श्राज्ञा के आकपषेण से तुरन्त ही वाविध 
यहाँ चला आया |? 


बीर-पुजां | [२०५] 


नरदरि--'तो फिर श्रव इस अ्रपराध के लिये क्‍या शासन 
होना है 
. महाराज यह श्रव मैं तुम्हारे हाथों से ही कराना चाहता हूं। 
मेही आज्ञा है कि हधकों इसकी इच्छानुसार उस श्राश्रप्त में ले जाधो | 
और इसका विवाह उस कुप्रारी के साथ होने दो | उठो बेटे ! बैंडे हो 
जञाओ्रो | -जाश्रो, इस युवक के झाथ | संपार में पूण तया परिपयव होने 
के पश्चात्‌ ही वेदाभ्यास के श्रधिकारी होते हैं ।? 


“इस युवक के खड़े होते ही नरहरि ने हसको अपना एक समय 
का सहपाड़ी मनह_र पहिचान लिया और प्रसन्नता से उसे अपने «थे 
जिया |? 


. , इतने ही में तहस़ाने की एक बढ़ी खिड़फी से श्राक्ाश दीद्ने 
ल% | इस पर नरहरे ने पूछा ! 


महाराज ! यह क्‍या है १७ 


महाराज-- 'हनुमानजो के श्ांगे यहां से ऊुने का यंत्र है, 
जिसको तुम लोग जिफ्ट' कहते हो | यहां से ही पश्रभी ठुखारे लिये 
धात्न लाया था | वृष्टि झाने वाली हो. हैं. तब भूणम में थोड़ा ही 
ताप पहुंचने से जैसे चीरियाँ ऊपर श्राती हैं बैसे ही इस भक्त मण्डल 
ने आज ऊपर आकर जागरण फ़िया था । 
- “उक्त बातचीत चल रही थी कि इतने में आज़ सुनाई दी 
#ि श्रो बढ़ामणी , श्रो बढामणी । हाय ! हाथ | गजब हुआ [० 
“क्िफ्ट में नरहरि को वैदाकर यह और महाराज दे'नों हनु उ'नजी 
के मनिद्र के आगे, भूमि से प्रगट हुए हों 'इसे प्रकार खड़े होगये।” 
“महाराज शोर नरहरि ने ऊपर आकर सेठ को सिंह की तरह 
घद९।ता औौर चल्ज्ाता देखा रसोई करने वात्ली चढ़िया ब्राह्मणी वृद्ध 
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होते हुए भी जिस वय में लड़के और बहुए उत्तरी रंव करें, उस वष 
में पराधीन स्थिति के कारण दिन भरके परिश्रम से सामने बी कोटरी 
में मीठी निद्रा में, मोक्ष के सुख में, इस ध्च्छी तरह पढ़ गई थी कि 
वह पास खड़ हुए बेलों की घास में आग लगने पर ही उठदी | बैल 
हॉकने वाला लड़का तीन-तीन चार-चार वय में पढ़ने बलले श्रवाल्रों 
में से एक श्रकाल में, भविष्य में संसार में स्वर्ग सुछ थ्रोर पंछे मोक्ष" 
देने वाली संतति के लिये बाते' करने वालों क्री भांति सेठ ने कम मूल्य 
पर ही ले लिया था। दासत्व प्रथा तो सरकार ने कभी की बन्द करदी 
है यह प्रसिद्ध बात हैं जिन्‍्तु जब कभी मेघ राजा वी सवारी बादलों 
के गरम गह।ं में आल्स्य में पड़ी रहती हैं श्रोर भारतवर्ष की भूमि पर 
भख से व्याकुल ज्ञाखा स्त्री पुरुष थ्रार बालका का ब्रासजनक दृश्य, 
हमारा एक समप्र को इस सूवण आम पर ब्रास का श्रनुभव कराता है, 
तब यह दासत्वप्रथा यहाँ मूतिमान अबतार घारण करती है, परस्तु प्राणो 
से प्यारे बच्चों को बेचने वाले माता पिताग्रो' के हृदय में इस दासता के 
ह:८ जगे रहते हैं, वहाँ से इन श्रकालों के कारण मेले की भांति वे भरे 
बाजार आ्राखड़े होते हैं श्रोर दो-दो तीन-तीन रुपयों में कुत्त से भी कम 
मूल्य में वे बेच दिये जाते हैं ।” 

श्राभूपणों से लदी हुई, दस दिन की वबाहिता हरद्वार जाने के 
लिये निकली सेठानी गायब होगई हैं, ऐसे क्षण में इस दीन कर 
हतभाग्य लड़के की कम कथा से अ्रभी तु दुःछित कर देने की 
ग्रावश्यकता नहीं है | दःख से थ्रभ्पस्त वह /बचारा रसोई बाली ब्राह्मणों 
से भी अधिक मीठी निद्रा का अनुभव कर रहा था कि बढ बलों के 
रीचे पढ़ी हुई घास पर जा गिरा | बेल उसके न-चे की घास दांतों 
से निकाल कर उस लड़के को बचाकर खारे थे, वह घास सिलग 
जाती तो भी लड़का एकदम उठने वाल्ला नहीं था, ऐथी मोदी नींद 
मे था।? 


-+ 


बोर-पूजा। [ २०५ ] 


शेलो' के पैरो में से मेनका द्वारा उठाह गई यात्रिका शकुल्तत्वा 
वी भांति दोनों हाथों से इस लड़के को उठाते हुए मद्दाराज ने पूद्धा-- 

“क्या है भक्तराज २” 

“'श्रढ़े महाराज ! आप कहां गये थे! गुड़रेव ! कोठे के क्रियाड़ 
खुब्टे भी टो पूड़ा नहीं शुणां, श्रोड़ सेठाण्यी श्रन्टढ़ नहीं हैं |» कहकर 
सेठ रोपड़ा 2 

“कितनी देरी हुई १” श्राश्चय के साथ नरहरि ने प्रश्न किया 
“हमको देवालय की श्रोर गय्ये हुए श्राघा घण्ठा भी नहीं हुआ है. इननी 
देर में कहां गई होथी ? सेठजी तुम क्या करते थे ९? 

''मैं दा शो गया ठा | छोटी छोड़ी ढोई टव देखा” यह कहकर 
सेठ फिर रो पड़ा | 

महाराज--“ घबराशओ्रो नहीं, भक्तराज | यह मन्दिर टौले पर है 
और यह बात प्रमिद्ध है कि बहुत वर्षा से देवता के तेज का चोरो' में 
एक प्रकार का भवाभाविक भय होने से इस ताफ़ का चोर यहाँ प्रवेश 
नहीं कर सकता । इसपर भी टौले के तानों' और श्यभी घूगग्‌ करता 
हुश्रा नाजा चढ़ा हुआ है जिधमें दो” आदमी जितना पानी होगा और 
जिसमें किसी मछुए का भी उस पार जाना श्रासान नहीं | केंदल पूवे 
दिशा में जहां से तुम गाड़े में बेठक़र झायरे थे उस स्थान पर 


एक 
पढ़ाव है किन्तु वह भी ऐसी घनो माई में है कि इस समय तो वहाँ 
शेर, रीछ फिरते हो'गे | श्रनएव रकम की लालच से सोती हुई सेठ नी 


को आकर एक-दो व्यक्ति उड़ा ले जॉय यह हो नहों सकता तो भी ड्घ 
शओर मैं प्रबन्ध किये देता हूं। किन्तु तुम घेय रख सकोगे ?” 
महाराज ने नारियज्ञ जैसा एक शंख बजाया ्रौर 'धारे डीजे 
ढांलकर तलाश करो? यट्ट आवाज लगाते ही दो शिष्य जो 
है यह सब सुन रहे होंगे बड़े वेग से दौड़ गये ! 


यह कहकर 
पर दृष्टि 
बहुत सम्भव 


[६ ५ जी ॥ तो ही _ 


मन्ट्रि के टीले ने अनुमानत: तीनेक एकड़ जमीन घेर रक्खी 

थी जिसके आधे हिस्से में महाराज की तरफ़ से मन्दिर की संस्था के 
निर्वाह के जिये खेत बग्रेरा करा दिया गया था भ्रौर दो बोघे के क़रीब 
जुमीन में एक छोटासा सुन्दर बाग़ लगा रकक्‍्खा था | घोड़े की नाल पर 
एक हथौड़ा मार कर उसूके श्रप्रिम खुले हुए भाग को कम किया जाय 
इस आकार से नाला उसझे तीन ओर आरा गया था । अतएब विधान 
में :ैेठकर एक हजार फुट ऊपर देखने वाले को भगवती भागीरथी से 
परिव्रृत एक शिवालय सदश यह टीले,का रमणीक स्थान मालूम द्ोता 
था | ध्यान के समय योगिजनो' को स्थुत्न देह के थेले से सुनाई पड़ने 
बाल्री एकही ध्वनि की भांति उतनी जगह में नाले कं प्रवाह की घुघु घृघु 
की ध्वनि के श्रतिरिक्त श्रौर कुछ सुनाई नहीं पढ़ता था। थोड़ी देर 
[द्‌ बदल हट जाने से डूबने दाला लाल चन्द्र बम्थब पश्चिम दिशा 
के क्षितिज में उतर जाने से श्रन्धकार हो रहा धा। दो शिष्य पूव की 
ओर दोढ़े, दत्पश्चात महाराज ने सेठ को नाले की पश्चिम की ओर 
जाने को कहा श्रोर श्राप स्त्रयं ओर नरहरि उत्तर तथा दक्षिण को श्रोर 
गये । रसोई करने वाल्ली तथा बोल हांकने वाला लड़का श्रभी पूरी तरह 
जगे नहीं थे। उनको वहीं छोड़ दिया | थर थर कॉपने वाला सेठ पश्चिम 
की श्रोर बीसेक कदम भी नहीं गया था कि इतने में जिधर दो शिष्प 
प्रव के मार्ग की श्रोर जाने को निकले थे उस श्र श्रभी भाड़ी के 
«च में जहां एक बड़ा ऊँचा कदाचित चौदहवीं सदी में लगाश हुश्र- 
'८मर' का पेड़ था उसकी छोटी पर चन्द्रमा के उपग्रह सइश ब्ोदे 
चन्द्र बिग्ब के प्रकाश की किरणे' देझ ने में भाई । सेमर के बृत्त की 
बृद्धावस्था को म त देते हुए भपदान शंकर ने डसे मानो दिव्य चत्तु 
प्रदान की हों इ। प्रकार वे किसे टले पर इधर उधर चारो ओर 


फैलने लगीं शोर ॥॥॥ को चां-ने के प्रकाश से मानो स्नान करातो 
45.. 


थी 8[* (| | 


>प्टट 0) 
-+ द््टी (डे बारपूजा । (२८६ ] 


| 





ई। भथवा चन्द्रमा की डिस्णों से बनी हुई वीह्रम केशमार्जनी डसक 
शिख्वर पर फेरती हो ऐसा दीखने लगा | सेठ श्राश्वयय चकित तो हुश्रा 

फि-तु कुछ धेय थाने से नाले के प्रवाह तक जा पहुंचा | क्या करता 

आवश्यकता श्राविष्कार की जननी होनी हैं ऐसा विक्ायदी लोग कट्दते है, 

तबनुसार उसझे हृदय में कुछ भी दिखाई न देने से उपको धेय को 

स्थान देना पड़ा | प्रारव्य की गहन गति है ! किनारे आकर उसने क्या 

देखा ? ढाह से नीचे श्राई हुई सेडानी, पानी के पास जाकर वापिस 

लौटती श्रौर एक छोटे पगदंढी के मांग से प्रय्स्न पूवेक ऊपर चढ़ती 

देक्षी | दोनों के आश्चय का ठिकाना नहीं रहा । सेठके पूछेने के पढ़िले ही 

सेढानी ने मीठी श्रांबाज से कट्टना शुरू किया:-- 


“मुझे नींद में चलने (की थ्रादत है | उस समय भान नहीं 
रहता । इससे तुम आश्चर्य मत करना | शामक्ो इस टेगरी पा श्राने 
से पहिले गाड़े, में अपनी बात हुई थी कि हरद्वार का मार्ग इस तरफ है । 
नींद में मुझे यही रवप्न हुआ ! इस नाले तक थ्राते हुए ठोकर लगने से 
मैं कुछ घबरा भी जरूर गई भौर इससे मेरी नींद उड़गई | इसके या; 
वापिस मंदिर जाने का मार्ग नहीं दीखा । इतने में यह कुछ प्रकाश सा 
दीखा जिससे सावधान हुई । श्रच्छा हुआ कि तुमझो मेरों तलाश करने 
का शीघ्र सूका नहीं तो सारी रात मैं क्या कंरती ? 

“श्रद़े टेड़ा भत्ना हो | इम शब्रको टुमने टो ढोड़ा डाला | मेड़ा 
कांपना अभी ट2क नहीं गया है टुमने टो बड़ा भाड़ी गजब किया | द्र्श 
इर्ड की दवा कहनी चाहिये !”! यह कहकर ह्वाथ घुमाकर उसपर लाया | 
महाराज के कार्नो तक उनकी बातों की श्रावाज पहुंची, और इसी प्रसंग 
में एक को एक 'सिगनल्! देने रूप शंख, उन्होंने दोनों दो दायिध 
झाते देखकर वजाया | इसपर नरहरी अर दोनों चेले सिन्न- भिन्न 

दिशाश्रों से आपहुंचे | थोड़ी देर में से+र के पेड़ का प्रकाश फ़ैजता 


[२१०] निर्मला । 


हुआ बन्द होगया। महाराज के समीप थ्रा पहुंचने वाले सेठ ने तीती 
हुईं बात का खुलासा टूटे हुए शददों में क्रिया | 


महाराज--/धन्य है सेठानी की अक्ति को ! दिद्वा में भी 
उनको यात्रा के पवित्र स्थानों का विन्तवन है, यह पुरप से ही कहा 
जासकता है |”? महाराज इस प्रकार बात करते थे कि दो शिष्यों में से बढ़े 
ने कहा :+- 

“प्रभु ! सेठ को श्राज्ञा होनी आवश्यक है कि रात्रि के शेपांश 
में भ्रव ऐसे घटना न हो । जिस ओर हम गये थे वहाँ घनी मकड़ी में 
दो घुड्सबार सशस्त्र छिपे हुए थे, हम उनके पास पहुंचे, इतनी देर में 
तो उन्होंने वेग से घोड़े दोड़ा दिये थे । यद्यपि यहाँ चोर करा भय नहीं 
है, तथापि श्रभी महँगाई का समय है अत्तएवं सावधान रहना 
आवश्यक है ।”? 


महाराज-- भरेरे | तुम उन दो सवारो' को श्रपने श्राश्रम्त में 
ला सकते तो बहुत श्रच्छा होता | ऐसे रूमय में वे कहां ऊायगे 
जीवन की अनेक आवश्यकताश्रों की छोज में दिंसल णिएँयँ को जन्म 
भूप्रि में श्राने तक बात श्रावे तब मनुष्यों की तंधा का प्रमाण सदझज में 
मिल जाता हैं । यह भ्राश्रम सबके लिये है | यहां श्रा गये होते तो 
उनकी बृत्ति में परिवत न श्रवश्य होता । श्रब चाहे तुम सब भझपने 
अपने साथ पर जाकर सो जाओो | मैं भ्रौर नरहरी भट्टी के पास 
बैठते हैं |? 

“सेठ | भकतराज [ लो, इस वाह्मी नाम की बूँटी में से एक 
श्रौषधी की मोल्ली ल्लेकर प्ेठानी को देदो, उससे वह निभय होकर सोवेंगी 
और उनकी चित्त की वृत्ति भी सुधरेगी |? 


बोर-पुज्ा। [२११] 


“पद दरवाजे के श्रागे लेट गया, सेठानी श्रस्दर केटों; श्र: 
महारांज और नरहरी भट्टी के भागे बैठे | बैठने ह्वी महाराज ने ब्ोज़ना 
प्रारस्भ किया:-- 

ए संसार तब निःसार 
५७ .  पदवी नद॒बीयसा । 
| अन्तरा दुस्तरा न स्थुू 
५. [7 ) यदिरे मदिरे क्षणा॥ 





“जरहरि--“ आपका वचन यथार्थ है, इतना हो हम कह सकते 

महाराज | विन्तु अब वास्तविक धार्मिक शिवा वाली देवियों के जन्म से 

7 “ आसत माता अलंकृत होने लगी है । कृपानिधान ! देवी घमलक्ष्मी की 
जय हो | शिक्षा के लिये किये गये उनके प्रयत्नों ने जो तीन मद्विल्ला रत्न 
निर्मज्ञा देवी, भद्ववाल्ा पोर सरय्‌ देवी उत्पन्न किये हैं-- ऐसे रत्न 
अधिक उत्पन्न होने पर हमारा सांसारिक उदय हमसे सामने मिलने 
झाधेगा | ५; ? 


हे (६ 


; |#/ ८ झा 
महाराज“- 'सैने अपने नेश्रों से उनको देखा है ?”' 


नरहरि--““निमल्ला देवी तो मेरी माता तुल्य धम्लद्मी देवी 
की पुय्रव्ध हैं। इनका स्त्री शिक्षा के लिये किया गया अश्रश्न तपूर्व 
सामध्य मुझे समय-समय पर चक्कित करता है। इनके दशन तो समय 
समय पर मुझे होते हैं । भद्वाला तो एक बनवासी तपरिकनी है। 
निमेज्ञा देवी की बातों से द्वी इनकी प्रवृत्तियां जानी गई हैं | प्रथम तो 
पूजा पाठ में ही इनका समय जाता था | श्रव निमेज्ञा देवी के सहवास 
से स्त्रियों को उच्चति के प्रश्न पर वे ध्यान दे रही हैं | सरयू देवी भी 
स्त्रियो' की उच्चति के लिये अपुव प्रयस्नरीज्ञ अद्मचारिणो हैं । कहते हैं 
कि संसार उनझ प्रथश्न कम्न समझता है, इस प्रकार वह काम किये ही 


। /) ॥ 

उठ ठि// . 
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जाती हैं | इस विपय पर प्रसंग आने पर आप्रवे मैं विरोष व्विव्त झर 

सकूगा | अभी दो. में विभक्त अन्पःकरण से यह बात कह रद्द हूं। 
मदह्ाराज--यह कैपे १७ 


नरहरि--'कुछ नहीं, कृपानाध ! इस सेठ की हालत देप़कर 
मेरे मनमें कुछ विचार हो आया | एकाग्रता के किये मनको प्रभ्यस्त न 
क्रिया हो तब तक हमको ऐसा मालूप होगा ही | श्राज़ तहखाने के 
दृष्य ने मनोवृत्तियों पर श्र कुश रखने का एक उत्तम पाठ सिख््ाया है, 
प्रभु! 


महाराज--' तेरा कुछ पूर्व जन्प्र का सम्बन्ध था इसीसे तुझे 
अपने निन्नी जीवन में प्रद्िष्ट क्रिया । लखपति ज्ञोग जैपे जवाह- 
रात को प्रग्म्न पूर्वक पेटियो' में संग्रह कर रखते हैं, उसी प्रकार 
हम साधू लोगो' का, हमारे जीवन के उच्च आ्राशय, हपारे योगाभ्य्रास 
के कम, हमारा ध्येय, हृदय पेटी में संग्रहित कर रखना हमारा धरम है। 
फिर क्रिसी दूसरे प्रसंग पर तुझे विशेष बतल्ाऊँगा | इस भक्त कौ 
शान्ति के लिये हमको यहीं रात्रि बितानी है जैसा कि भ्रभी मैंने कहा है। 


नरहरि-- भले ही, कृपानिधान ! तो दूपरे प्रसंग पर यहाँ ही 
आपकी वार्ता का प्रमभाद लाभ लगा ॥? 


महाराज--“ अवश्य, तेरी धारी शंक्राओ को कह |? 
) 


नरहरि--मद़ाराज ! श्रपने वालकों' के हाथ में वीर-पूजा जैप्ी 
उत्तम पुस्तके देकर, बचपन से ही उनई संस्कार धर्म की ओोर प्रबृत्त 
करने की आप बात कद्ठते थे | यह मैं रुर्वा शा में स्वीकार करता हूं । 
क्रिन्ति भारतत्रप॑ का उन्नति मांग केवज बाक़्कों को उच्च शिक्वा देने 
में समाया हुआ्रा हैं ? भरत का दाखिय, जहाँ करोड़े मनुष्यों को एक 
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: सम्रय पूरा अन्न मिज्ञता नहीं है; कुछ वर पहले इलझी घानु के सस्त्र 
बनाने की प्रथा पढ़ो होगी और वे जितने महँगे होते उतने श्रात की 
कपड़े की महँगाई के कारण दीन किन्तु कुछीन स्त्रियाँ वस्त्र के प्रभाव 
से बाहर मुख दिखा नहीं सकतीं | भारत का लेगढ़ा उद्योग ! बस्तुतः 
आरतीयो' में साइस नहीं, उत्त जन नहीं, पयटन करने विज्ञायत, जापान ' 
जैप्ते देशों में द्वव्य के बिना ज्ञा नहीं सकते, अगर जांय भी तो ओऔद्यो- 
पिक संस्थाए' खोलने के लिये पूरी मदद चाहिये | उसपर भी भारतियों 
की सांसारिऊ भ्रधमता ! एक श्रो/ वर्णाश्रम ध्म को ढेढ़ें। में ले जाने 
की बाते' होती हैं तो दूसरी प्रोर हठधर्मी श्रद्ध श्रद्धा वाले आजकी 
अपनी अ्रधम स्थिति का वास्तविक स्वरूप देख नहीं सकते श्रौर एक इंच 
भी बढ़ना नहीं चाहते | देश काज्ञ श्रौर स्थिति के श्रनुपार श्रपने जीवनो 
में भ्रावश्यक परिधतेद्र करना- इस आशय को महार्मा सनु की श्राज्ञा 
भी उन्दोंने एक और रखदी हैं। तत्परचात रह गये हमारे राजनेतिक प्रश्न 
उनके लिये हम ल्ोगो' में ऐक्य नदीं-० 


महाराज--/बस, बस, बेटे | एक रात्रि भरकी चर्चा के लिये 
लेने बहुत कह डाला | स्वास्थ्य के लिये चार-पांच घण्टे की स्वस्थ्य 
निद्रा भी चाहिये | तुम कल्न यहाँ रह सकोगे ?”” 


नरहरि-- नहीं कृपानाथ ! मुझे बहुत शीघ्रता से जाना श्रावश्यक 
है, तथापि प्रातःकाल श्रपना निश्चय मैं प्रगट करूगा |? 


महाराज-- तो भच्छा, सुन ! तैमे बहुत बातें कर डाल्ञीं हैं। - 


प्रथम तो भरत के दारिद्रिय की बात कहो है, वढ यथार्थ है | हम साथ्‌ - 
लोगों को तुम सांस,रिक पुरुषों का समागम कन है इतना हम कम जानते 
हैं प्रथम तो यह ध्यान में रखना | दूबरी ओह हमारे सं थार से तटस्थ होने 


निमंला । 


से तुर्हारे व्यवहार का निरीक्षण ठुम लोग स्वयं करो, इससे कहीं श्रघिक 
निष्पक्षपात पूण हम लोग कर सकते हैं यह भी रूच््य में रक्खों |? 
त्‌ द्वारिदय की बात कहता है ! पुरुषाथ के सन्मुस्त द्रारिदय 
टिक सकता है यह तू मानता है ? भारत के भूगभ में स्थान-स्थान पर 
करोड़ों रुपयों का द्वव्य नहीं है ? भुतकांल में जहाँ-जहाँ रसोयनिक 
प्रयोग से प्रथ्त्री के पादे में प्राकृतिक स्फोट ( शि7ए]00॥8 ) हुए हैं 
» उन उन स्थानो' में कुछ न कुछ द्वव्य श्रर्थात कच्ची धातु होनी चाहिये 
ऐसा इस विषय के ज्ञाता शास्त्र वेत्ता पुकार-पुकार कर नहीं कहते ? 
भारतके शुमेपी लाड रे ने इसलिये बम्बई प्रान्त की खाने नहीं खोली हैं? 
जहाँ-जहाँ जैसे-जैसे द्वब्य हो, वहाँ की भूमिकी उपञ्ञ क्रितने गरीबों 
का पोषण कर सकती है ? कितने लखपतियो' को करोड नहीं श्ररवपति 
बना सकती है ? राजनैतिक सु्खों में से मिलने वाले सुख प्रकृति की 
इस कृपा से मित्र जांय वे सुखो' से कया कम हैं ? 
“रे मेरे जैसे एक साछ के ही विचार मात्र नहीं हैं, श्रच्छा ! ऐसे 
७, साधनों की प्राप्ति के लिये पारसी कमयोगी सर जमशेदजी नसरवानजी 
ठाता को “भारत में पैदा कर मेरे प्रभु ने अपने ऊपर कैसा उपकार किया 
है ? इसके हृदय की विशालता का विचार तुमे श्राप्तता हैं ? जिस 
भूमि में ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं, जिके जीवन का उद्देश्य अपनी 
पददल्षित जाति को ऊँचा उठाना होता है उसी भमि की सन्‍्तान ! 
तम निरुय भी रहो तो किसका खोट है ? संयोग और सहायता प्रयत्न 
डिय्रे बिना क्या कभी सम्मुख श्रावेंगे ? गिरो ! कप्ट उठाओ्रो ! जिन 
देशो के मनुष्यों को उन्नति के शिखर पर देखते हो वद्द स्थिति किस 
रह प्राप्त कर सके हैं ? यह तल्लाश करो ! तुम्हारे लिये सीधा साफ 
मार्ग करके प्रकृति पुरुषाथे के परिणाम में प्राप्ति श्रौर सिद्धि प्रदान 
करने का श्रपना श्रटत्न सिद्ध नत बदलेगी १7 


बोर पूजा । [्शु 


नरहरि-+क्रपानिधान | प्रभो ! श्रापको में हतना प्रण्क 
निर्माल्य व्यक्षित प्रतीत होता हूँ जो ये सारी बाते' मुममें भी भ ने की ; 
आपको श्रावश्यकता प्रतीत होती है ? मैं कहता हूं कि हमारे उद्योग के 
साधनो' पर--उद्योग के लिये हमारे उत्पाह पर, ऐसे महान दवाव र्क्खे 
हुए हमको प्रतीत होते हैं कि हमारा पुरुषा्थ हमको एक श्रोर खेंचता दे 
श्रौर हमारे ऊपर के दब्ाबों' से हम इंच भर श्रागे जा नहीं सकते । 
रष्टाग्तो' से आपको समभाऊँगा | मान लीजिये कि बस्बई प्रान्त के 
महसूल में से श्रमुक लाख रुपये, दुष्छाल के समय कुए खुदाने के काम 
के लिये, देश में नये हुनरो' के लिये ज्ोले गये कारखानों' को उत्तेजन 
देने के लिये, कोई नये यन्त्र के झाविष्कर्ता को इनाम के लिये, स॑ ग्रह 
स्थानो' के लिये, खेती क्यारी की प्रयोगशाला के लिये, कारीगरी के 
प्रदूशनो' के लिये श्रौर ऐसे कामों में खर्च करने की दृसखशस्त्र की 
जाय तो वह? 


मदाराज--''परन्तु मैंने सुना है कि आब तो प्रान्त के खर्च में 
तुझदारी आवाज विशेष दृढ़ होने की योजना बनाई कारही है |? 


नरहरि--“हाँ, टीक है; सत्य है डिन्तु खर्च करने के सूत्रो' की 
म्रूजढोरों दिल्ली में रहेगी तो'*** 

महाराज--“'वह भी आवेगी, क्रर क्रम से श्रावेगी | तीस करो; 
मनुष्यो' की भाग्यरेज्ा श्रंकाने वाले को कुनेह से और थेय से काम 
लेना होगा |? 

नरहरि--“किन्तु प्रभो ! श्रनेझ मनुष्य कारोबार की नौका का 
सुकान बदलने में प्रयत्नशील होते हुए भी हताश कैसे होते हेंगगे ? 

महाराज--- “अनेक? शब्द का प्रयोग करने में तुम्हारी मूत्र हो 
ही रददी है। अनेरू मनुष्यो' की सामान्य इच्चा में तो हतना अधिक 
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ईश्वरी अंश रहा है कि वह सर्वथा अज्ञीत है ! केवल वह इच्छा ज्लाज़ों 
करोड़ों मनुष्यो' के हित की होनी चाहिये | भक्ति पू्वकम- उग्र होनो 
चाहिये और पापरहित होनी चाहिये ! ज्ञाखो' मनुष्यों ने मिस जनद्वित 
को सामान्य इच्छा में श्रपना श्रात्मब्ष ढाज्ञा है उसके सामथ्य का 
तुमे ख्यात् नहीं मालूम होता। उसकी अ्न्दरूनी आ्रावाज प्रगट नहीं 
होती बह्द तो प्रभु के घाम ?क पहुंच सकती है । प्र!चीन काल में भक्त 
प्रहलाद को मेरे प्रभु ने तारा था, वैसे ही, जिस-जिस प्रजा में प्‌्वं में 
सामान्य विचार का संगठन हुश्रा है, वहां तू ऐसा हुआ ही देखेगा (” 
नरहरि-- पर *न्तु, परन्तु" तब 3 
महाराज-- तिरी शंका मैं समझता हूं, तू यह पृद्दना चाहता है 
कि तब भारत में वैसा क्यो' नहीं होता (-इस प्रश्न में ही तेश उत्तर 
समाया हुआ है | श्राकाश में प्रथ्वी जैसे श्रमुक नज्षत्र में से निकज्ञने 
बाले अ्रमुक प्रकार के पवन का प्रनुभव करती है, वैसे झी प्रजा को भी 
अ्रसुक निर्माण वी गई स्थिति पर पहुंचने से पूथ मत मतान्तरो' और 
डसके परिणामों का अनुभव करना होता है | ऐसे समय में ऐसा ही 
एक प्रकार का पवन बहता श्रनुभव किया जाता है कि सबको श्रपने 
अपने चाहे जो हो मत का शाग्रह झ्राजाता है | बरसात दरसती हो, तब 
छुटरी पास होने पर चांहे कम भीजे', ओवर कोट! से देह ब्रिना भीगे भी 
चाहें रद जाय किन्तु सरदी का असर तो होगा ही | गर्मी भौर बाड़े की 
ऋतु में भी यही होगा | इस ह्विसाव से प्रजा में मत मतान्तर की हवा 
ब्इ रही हो, उस ऋतु में स्थल पर्णिमो' को ऋतु का समय तो दूर ही 
होगा | यह हवा सबको म्युनाधिक प्रमाण में छगेह्दीगी | देइधारी 
सांसारिक व्यक्तित इससे बचे गेह्दो नहीं | रक्षा करेंगे तथापि उसका असर 
तो मोँगना ही पढ़ेगा | ऐसे समय में मनुष्य के चुद्ध थोड़े जीवन में, 


आस-पास के सब संयोग लक्त में रखकर ही परिणाम की भाशा 


वीर पूजा । र्र्७ 


रखनी चाहिये | प्रजा के किसी नेताने गक्नलत फी हो ओर उस गफलत में 
मान लीजिये कि सारी प्रजा भी केवत्ञ उसके सन्‍्मान के लिये शामित् हुई : 
हो तो कदाचित्‌ परिणाम छ्ितिज में दीखेगा यदि बढ़ श्रपरिवक्‍व 
और शौघ्रताका हो। जैसे पूरी तरह त्याग की बृत्ति का श्रनुभव करने 
परही संसार से मुक्ति मिल सकती है, वैसे ही यदि प्रजा को बरसों 
की शियिलता के कारण एक बढ़ा दर्द नाक फोढ़ हुग्रा द्वोने पर उसको 
धुल्टिस! रूप भ्रावश्यक सेक न हुशथ्रा हो श्रोर कच्चा ही फूट जाय 
या फोड़ा जाय तो उम्रमें बह्ठी मतमतान्तरों का भय उत्पन्न होनायभा | 
अ्र्तएव प्रज्ञा का विशेषांश श्रमुक मत का न हो तव तक आगे बढ़ने 
का उपदेश देने वाज्ले नेता उन्नति के मांगे में बिलकुल भुलते हैं। दही 
स्थूल रूप में होता है, मक्त्नन होने से पहिले उसका महा के रूप में 
मन्‍्थन होगा ही-होना ही चाहिये । उसमें पानी मिलेगा, रई भी 
लगेगी, मतमतान्तरों की भाँति श्रनेक दिशाश्रों में ब्रिलोया भी जायगा, 
ऐसे समय में माखन का उतावल्ा मेरा प्रभु श्रीकृष्ण छाड़्को दही 
सहित पी जाता, ऐसा नहीं ह्वोना चाहिये | क्योकि मान सन्तोष 
पूवक न श्राने देने से माता यशोदा श्रप्रसन्न ही होतो होगीं। ” 


नरहरी--“तो फिर परमात्मा ऐसी स्थिति क्‍यों रहने देते हैं ९”? 


मद्दाराज--“ये सब तुर्द्वारा आन्दोलन, परमात्मा को मानों 
एक ओर रखकर ही देखने में आता है । परमात्मा से व्यतिरिक्त, 
तात्कालिक फल के ल्ालची, थ्रशंत: कीर्ति के चाहने वाले, जीवन 
के थोढ़े होने का ख्यात्न भूले हुए, कतंव्य परायणता को मर्यादित 
करने वाज्ञे, उतावन्रे, संसारिकों का है! ये हुल्लड़ है ! धर्म जिज्ञासु जर्नोको 


परोपकार वृत्ति संपन्न होते हुए केदल तटस्थ रहकर देखना मात्र 
- रहजाता है; बूसरा मे हो नहीं । 


निर्मला । 


ही] 
श्र 


नरहरी--“तो क्या इस हमारे श्रान्दोलन में आप जैसे 


म्क 


परोपकार वृत्ति सम्पन्न साथु पुरुषों की सहानुभूति नहीं है ?” 


महाराज--“नहीं क्‍यों ? है| तेतीस करोड़ भनुष्णें के कल्याण 
के मंत्र जप में धाधू अलग रहें तो फिर उनका साधूुपना बेसे कहा 
जा सकता है ? परन्तु उसका वास्तविक स्वरूप दूसरा ही है; हमारे 
परोपकार की कक्षा बड़ी है | भारत को जैपे तू सम्प्रति सक्देश मान 
ब्वेठा दे, वैसे सारा ब्रह्माण्ड ही हमारा देश है| उसके मनुष्य ही नहीं 
परन्तु प्राणी मात्र ही हमारे कुटुम्ब्री हैं | इन सबका भल्ना चाहने में 
भारत का भला भो श्राही जाता है । सत्रजनों को सुखी देखने की 
इच्छा से हम लोग सुखी होते हैं | चाहे देर से हों परन्तु चिरकाज् तक 
सुझ्धी हुए बिना नहीं रद सकते | एक श्रच्छे विचार का स्थृज्न रूप 
होता है श्रोर सूद्म बातावरण में इसके श्रान्दोत्नन होते हैं। देह में, + 
हाँ तक सम्भव है वहाँ तक देश को अपना घर मान कर उके प्रयत्नों 
में प्रवृत्त होने की स्वाभाविक वृत्ति होती है । ईश्वर को रचना ऐप्ी 
प्रतीत होती है, झिन्तु देंह छोड़ देने के बाद इस मान्यता की मर्यादा 
असाधारणतया बढ़ जाती है । एक देशाभिमानी प्रजा का नेता 
देह छोड़े उसके बाद उसको श्ात्मा को श्रत्यन्त श्राग्रह पूवेक जीवलोक 
से बुलाने के प्रयोग होते हुए भी वढ जीव पुनः अपने स्थान को जाने 
का श्रत्याग्रह करता हुआ देखने में आता है | यद्द क्या तैंने नहीं सुना है? 
खुना जाता हैं कि प्रात:स्‍्मरणीय प्रो० गोखले को थात्मा को पूना में 
किटने ही धर्म जिज्ञासुश्रों ने बुलाने की क्रियाएँ कीं, ओर उन्होंने 
वापिस जाने की शोघ्रता की यह तू जानता ही होगा । इसको कारण 
यह दे कि झुत्यु के पश्चात्‌ उच्चकोटि की थ्ात्मा के लिये विचार का 
कर्तव्य का, क्षेत्र इतना विशाल होना चाहिये कि देह घारण करते समय« 
कौ स्थिति का कतेव्य उसके आगे अश समान लगता है । हम 


|| 


ह् 


बीर पूजा। ! |, 


योगाश्यासी देह शत इसी विचार में विचरते हैं श्रथवा विचरने »। 
अभ्यासी कइलयेंगे | इस प्रदेश में देह नहीं है-देः तो यहीं फेक दिया 
अतएव ज्ञाति नहीं-देह के ही साथ लगे भूव, प्यास मोदादिक 
विकार भी कहाँ से हों ? समथ भी इस प्रदेश में बरफ की भाँ.ल गल 
जाता है | श्रावाज भी वहाँ अनावर्यक प्रतीत होती है । पदार्थों के नाम 
भो दायुरूप घारण कर मानो लुप्त दोजाते हैं | ब्िचार भी बिचारने 
की आवश्यकता नहीं है | जैसे व्दाँ रुत्यु नहीं हैं वेसे ही जीवन भा 
मानो नहीं है । श्रात्मा की वह स्वतंत्र स्थिति थी, हैँ श्रार रहेगी हा | 
इसमें झ्‌ युलोक का ' भ्रदमत्व ? गल्न जाता है 4प प्रदेश में झलोजिक 
चिरस्थायी मनसे,श्रगर्प, श्रस्कज्षित, श्रानन्द बहा करता है । इस ब्रह्मजल 
में स्नान किये हुए श्रात्मा की बास्तविक्र स्थिति का बणन करने में 
जिहा श्रोर भाषा भ्रसमथ हैं । निद्धा से उठा हुआ्ना मनुष्य स्वप्न पर 
विचार करे इस भाँति झत्यु के ब'द इस विशाल प्रदेश को निहारता 
हुआ प्रारमा फरंन्य के लिये बढ़ा क्षेत्र देखता है ।? 

नरहरी--“तव क्या 8म सबको ऐसे योगो होजाना चाहिये ?” 

महाराज-“सघ नहीं होसरूते | कहने रा तात्प4 ठीउठ के सतभ ! 
सब प्राणियों को सुखी रहने की इच्छा करने पर ही हम्त सुख्पूर्व क 
रहेंगे | यह महा मंत्र मनरें ठउपाकर काम लेना चाड्यि | तेरे ही मनमें 
बसे हुए काय क्षेत्र के उदाहरण से तू विशेष समभ सकेगा | 
स्वदेशी का प्रचार बढ़ा है ओर श्रभी बढ़ता ही जाता है। जन्म भर 
धंकड़ें व्यक्तियों के भव विरुद्ध प्रयत्न हैं। तो भी बढ़ क्रम नहीं हो 
सकता । रदेश में दना कपड़ा ही केवल नहीं, परस्तु प्रध्येक वस्तु भारत 


!- की बनी हुई काम में लाने की आदत करेड़ा मनुष्यों छे अन्वःझरण 


् हे ९ बरी ड्ि 3, 2 कः 
में घर कर रही है । तात्यय यइ कि दिदेशी वस्तुओं पर स्थान वृत्ति 


. हो हो रही है | ऐसे समय में विदेशी इस्त्रो' कौ होली जताते समय 


२२० निर्मला | 


पंचमहाल्न के जंगले। में घास काटती, वहां के संकट के निरीक्षण 
के लिये गये हुए यात्री को देखकर घास से अपने अ्रंग ढंकने वाली 
भारतीय बालाओ' को भूल नहीं जाना चाहिये | जिन जित कारणों से 
जिनको भारतीय कहने का श्रधिकार है ए से अनेक मनुष्यों के अन्तःकरण 
में चोट पहुंचे ऐसे प्रसंग पर कुनेह से दीर्घ दृष्टि से काम लिबाना 
चाहिये | अरक्ृति द्वारा ईश्वर अनेक स्थानों पर परस्पर कलह प्रसंग 
उपस्थित कराकर हमारे कान खोले औ्रौर तभी निश्चित कार्यक्रम में आगे 
बढ़ते रुक उसके पूर्व ईश्वरी भाषा पढ़ने का श्रस्थास करना चाहिय्े।” 


मरहरी-- “तो हमारे कार्यक्रम मजा योग्रियो' की दृष्टे से 
कैसे पिरिवर्सन करने चाहिये ?” 


मद्दाराज--'लोकमत श्रच्छी किक शिक्नित हो तब कोई कदृव 

बढ़ाया जाय. उससे पढ़िले श्रजा शिक्षित करने के लिये 
निरन्तर प्रयत्न जारी रहने चाहिये | लो० मा० तिलक ने सरदार 
ग्रह में अपने देहान्त से बीम श्र व्रिवल पहले यही सूत्र कहा था कि 
जन समूह पीछे श्राता हैयहू समभगा तभी में तो एक कदम श्रागे 

भरूंगा ? | महात्मा रानाडे का यही कथन हैं कि-कम से कम विरुद्धता 
हो बह्ठां से ही कोई सुधार प्रारम्भ हो सकता हे | नेता का नेतापना 
श्रेष्ठ तभी साना जायगा कि जिन जोगें के सुख के लिय्रे कोई ध्येय 
बनाया गया हो, वह उनको कम से कम असुविधा के पार पढ़े | 
दुर से हों तो समय की कुछ उम्र नहीं हैं। भाव्री प्रजा हमारे 
प्रयस्नो' का परिणाम भोगे श्रोर ऐसा करते हुए साम्प्रतिक कि कितने ही 
अनिष्ट रुक तो भी सन्‍्तुष्ट होता चाहिये |. अंज़ा का मत शिक्षित 
होने तक नीति की पूर्ण शिक्षा प्रजा को मित्रे ऐसे प्रबन्ध द्ोने चाहिये 
श्रोर इस नीति शिक्षा में स्त्री शिक्षाकों पुरुषोंको देने की शिक्षा जितनी ही 
उपयोगी नहीं नहीं अधिक उपयोगी मानना चाहिय। भारत में 






रत 
९ 
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बोर पूजा | 


सौ में एक स्त्री श्रमी शिक्षित होगी। तुमने स्त्री शिक्षा से थह चर्चा 
प्रारम्भ की है श्रीर उसमे धर्म लद्टमो-निर्मल्ला-भद्वाला-शौर सम्यु 
ये स्त्री रत्न गिनाये, परन्तु उनकी संख्या बहा श्रदह ज्ञातो है। 


नरहरी--प्रभो | इस जंगल के तहखान में बेढे बढ़े श्राप 


॥ संसार का भी निरीक्षण किस प्रकार करते होंगे १ 


महाराज-- हम क्ञोग अपना वेष सहज में बदल कर तुर्दारे 
शहरों में, तुम्हारे सार्वजनिक पुस्तकालयो' में कमी कभी भाषणों में 
डपस्थित पते हैं। जअर ञञ ९.8 परिचय्र संसार पर परोपकार करने 
में उपयोगी हो जात/है | निर्मेला, भव॒व्राल्ा श्रोर साय के नाम लैने 
गिनाय्रे परन्तु इन तीनं//क्रै स्वभाव से काय-क्रम को शिशाश्रो' का 
भिन्नता तक सत्र 0 लक श में कितनी बढ़ी है | यह देखने के लिए, 
एम प्रसंग वश ही जान पोते दें । इन तीनो में से निमजा महेन्द्रप्रसादके 
पुत्र रत्न ल्धमी प्रसाद को ब्याहा है; मे यहाँ रहते हु जानते हैं, 
मनहर शोर भद्गबाल। के विवाह को यहथ्जब्रा तेरे सामने हुई सरय दवा 
अदुभुत पराक्रम वाली है आंर ईचारिणी हने कै रहने क्रो इक्द्धा रख कर 
पगोपकार करने में जोवन बिता रहीं हैं, यह॑८ह्म जानते हैं ।..-एला 
सुशिक्षिता स्त्री तुम को रदाचित-हीं प्राप्त हो्र।_ 







नरहरि--परय्‌ देदी का दासी का भी दास द्वोना सुझ जेते 
अनाथ के भय में कद्दों ६ ??”? 


महाराज-- ओर जो ऐसा दो तो में कहता हूं कि पंसार में परिं- 
पकच होनेके बाद ऐपे श्राश्रम का सेवन करने से तेरे श्रनेक जन्‍त के 
अ्निष्ट दूर हूँगये और संसार पर वू अ्रनेक उपहार करेगा, यद्व मेरा 
श्राशीवांद है । भव बहुत देरो हुई है, मेरे ख्याज्ञ से श्रत्र विश्राम करें 
किन्तु मुझे तुक जैसे सुशिक्चित युवक के सद्व्यवह्ार से सस्तुष्ट होने के 
छिन्ह स्वरूप तुमे कुछ देना चाहिये | 


3. अ>ऊ जैक). च्छ 
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>मह . ३२ 
जज शा ह 
हवाराज ने कुछ इशारा किया, और उनकी जितेनी हो. अत्र॒स्था 


चाले ऐक वृद्ध तपस्व्री, जो तहखाने में समाधि में देखे गये थे 
ऊपर आ्राथ | 


महाराज-- ले, यह मेरे एक स्नेह्दी योगी भाई की भेट ! पूर्वाश्नम 
में वे तेरे पिता के चचा थे | जिनई समीप से तू यहाँ आ पाया है | भ्रब 
तू श्रपने को श्रनाथ नहीं बतलायेगा ऐसी मेरी श्राज्ञा है । 


में तो स्तव्ध होगया ! और श्रपने पिता के चचा से सह्ष मिज्ञा | 
उनकी योग की क्रियाओ' के कारण जजरीधूत उनकी नसरों' को श्रश 
होगा, ऐसा प्रतीत होने पर ही हथ | इन्हों ने मेरे मस्तक पर हाथ फेरा 
श्रौर फिर फेरते हुए बोले-- 


“संसार में तुमे श्रात्मीय को आवश्यकता पढ़ने का प्रसंग 
श्वेगा तो मुझे ख़बर मिलने पर मैं अवश्य तू जहाँ होगा वहाँ आ्राऊँ गा” 
यह कद्द कर मानो फिर तहखाने में वे श्रदृश्य हो गये। 


मदहाराज-- श्रच्छा,श्रव नरहरि, इस चर्चा से कुछ॒गरम किस्तु 
पवित्र हुए मेरे मस्तक की इस स्थिति में, हम मातृभूमि का वन्दन कर 
विश्राम करें, ला ! मेरा वह इकतारा !? 


* बर दे मातरम्‌ * 


“प्रहात्माजी ने खड़े होकर, हनुमानजी के सन्मुख जाकर, हाथ 
में इकतारा लेकर ऊपर के पद की प्रथम टेक राग के साथ गाई कि 
तुरन्त प्रथ्वी से प्रकट हों, इस प्रकार मानों शिप्यगण समूह चारो" 
ओर ख़ढ़ा होगया आर सबने दिवस के शुभ कार्य की समाप्तिस्ूचक 


८ एव लघु निद्रा का आवाहन करने वाला गायन साथ साथ खड़े होकर 


गाजी प्रारईभ किया:-- 


के 2ल्‍.०.८८-६<+ बजा (7४. 
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शत पिच्टववो 27 हि 
//20/ #/रूका ट+) रु 
| #बन्दे मादरमू, सुजलामू, सुफताम,..._ 
मलयजशीनलाम्‌,' * 'शस्य शामलामू मातरप्‌ , 


शुश्र ज्योतर्नां, पुलकित यामिनीम्‌, 52“ 
कुल क॒सुमित, द्रमदल शोभिनीम्‌ 

सुद्दासिनीम, सुमघुर भपिणीम्‌ , 

सुखरामू, बलदाम्‌, मातरमू-बन्दे मातरम्‌ ४] 
त्रिशत्‌ कोटि कंठ कलकल निनाइ कराले पट 
पष्टि कोटि भूजै धृतसर्‌ कराले्‌ 


(केवले मातु अबल) “क्र आल आंत, प्त; 760 
बहुबल धारिशीम्‌ ' “** नमामि तारिणाम्‌ पु $ शक 
रिपुदल वारिणीमू--मातरम्‌-बन्दे मातरम्‌ ॥” 







_ मद्दाराज--“बिष, श्र शेप किपी दूपरे प्रयंग पर । तुम अब 
स्वस्थ्य निद्रा लो ! जिससे स्वास्थ्प प्राप्प कर सुहु्मों के लिये ०८28, 
पुनरपि प्रत्यनवान बनो [७ 


सेठ यह सब खड़ा देख रहा था। उससे बोले बिना रहती 
गया कि 'शेढाणी की जैसी श्रजब निडड़ा नहीं, श्वष्ट निडड्ठा के 


जे 
हरी 
॥7४ ल्‍ 


[४४ 
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हैः हि 


पं १५% पारच्छेद २० वा & 
2 दंड़िशेरी के पहार्यिन” | 


श्ञ [ किसने (०-+--६२>+ 


() 
2 बा तःकाल हुआ | परमात्मा के गीत गाते पक्षियों 


के मधुर शब्द से ओर महाराज के जल्दी डठकर 
गाये हुए प्रातःकाल के भजनों की मधुर ध्वनि से 
आश्रम की भूमि के श्रस पास का वातावरण 





गग्भीर पविन्नता घारण कर रहा था । परिश्रम 
के कारण रात्रि भर पूण मीठी निद्रा लेने से 
ब्यृत्रियों में से रसोई करने वाली बाह्णो ब्ढ़्या सबसे जल्दी उठी 
बैल हॉकने वाले लड़के को उठाकर चेतन्य किया ्रौर पुराना गाढ़ा कहिये 
या रथ कंडिये, तर होने से साफसफ करा कर उसमें बि्ौना बिद्ठा 
द्विया | कोठे में से लड़के को उठाकर उसमें सुला दिया, इतने में 
ठ उठा । 

“आड़े बड़ामनी ! शेठानी टो बराट लेकर श्राटे नींढ में जैसे 

चलटे हुए 5 इश टरद्ट राट को भी नाले की टरफ चल्न निकले ठे |? 


“हैं, हैं, ग़ज़ाब हुआ ! फिर किस तरह वापिस आये' ।? बुढ़िया 
ने कहा-- 2 

“ये टो मह्दाद्ाज की श्रजब किड्॒पा से द्वी टो ! डो चाड़ आडमी 
डौड़ा ढिये | नाले मे चढ़ाब नहीं श्राया होटा दो पता ढेढ़ शें"छुग़टा | 
अच्छा अब दुम चल्नने की स्याड़ी कढ़ो |” 


४ | 3. 


| .. पारडुशरोकी पदाक्धन | 





वसेठानी जी जो तैयार होकर बैठी थी' आकर गाड़ी में बेढाई, 
/ श्रौर सैकड़ो' चहेँ। के च' च' की श्रावाज की तरह गाड़ी 0 ज्ञगी | 
बढ़िया पीछे पीछे चलने लगी | 
इसी समय नरहरि जल्दी $ठऋर महाराज की श्राज्ञा लेकर श्रपने 
बृद्ध चचा को भी अनेक प्रणाम कर, साथके छोटे में गरम किया 
हुआ दूध रखकर गाढ़ा चलने क्री शाह देखता बे ठगया | एकाव मोल तक 
मनहर को उरूके साथ ह्वी थ्राना था, बाद में उसे पगदएडी के मांग से 
जाना था । माग श्र्ञग श्रलग होने पर मनहर ने नरहरी का उपकार 
माना | उसके आवागमन ने द्वी इसकों संसारतमें दिशाका ज्ञान कराया था। 
नरहरि ने अ्रपना चिन्ता भार उसको नहीं बरतलाया था | मिलने के 
श्रनेक प्रसंग फिर भी मिलंगे, ऐसी दोनो' इच्छा करते हुए विदा हुए। 
रात का चढ़ाव उतर जाने से भाड़ा पश्चिम की श्रोर के नाले 
* को सही सल्ञामती पार कर आगे बढ़ा था | नरहरि ने गाड़े के पान 
पहुंचते ही सेठ से कहा कि 'मैं स्त्रयं सेवक हूं, यद्द मैंने आपसे नहीं 
कहा हैं | रास्ते चलते किसी भी ' को स न सना हमारा धर्म 
हैं । मेरे साथ यह गरम दूध है, महारा सर आपकी इच्द्चा 
हो तो इस बच्चे के लिये दूँ |? 
श्रड्े टेड। भला हो ! महाइल् की पढ़साडी है टो डोनो' लड़- 
क्ियों' को ढेने डो, ढेने डो |” 
इस पर सेठानी ने भाई में बठे व ठे सेठ को ऐसी एक कपड़े में 
पैर रख कर ज्ञात मारी कि जिससे सेठ गिरते गिरते बच गया । किन्तु 
अधिक बाद न देखते हुए नरहरी ने दोनो' बच्चो' को एक के बाद एक 
उठा लिया श्रोर लड़के भी चम्बक से जैसे सुई श्राकर्षित होती हैं वैसे 
३५० जप्टाते ही उसके पास आगये | गाड़ी चलने लगी। बाह्मणी 
ओर "साथ रह कर नरहरि न दोनो' बच्चों को 
&. 


पर हे न्ध ५ जे 
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दूध पिलाया, 'बड़ी लड़की न टट्टी जाने की इच्छा प्रगट की अतएव 
पास के कुए से पानी निकाल लाने ब्राह्मणी ओर नोकर को नरहरि ने 
भेजा | अरब नरहरी ने हृदय खोलना प्रारम्भ किया | 
'कुञबिहारी भाई ! अब कहो, यह कपड़े तुमको किसने 
पहिनाये ९”? 
“बले भइया ! यह कपले पैलाये हैं, गेने वक& में लख्के हैं-- 
मालते नहीं है, श्र बावूजी के पाछु चलो ।” 
“चुप | श्रब यहाँ बोलने का काम नहीं है अच्छा !? 
बढ़िया पानी लेकर शायरी; लड़के को वापिस गाड़ी में ढौठा 
दिया और बढ़िया के साथ नरहरी ने बात की;-- 
८४ बढ़िया माजी | तुम तो रात को सो गयीं थीं, सेठानी को 
बहु स्वप्न होने से वद इस तरफ चल दी उससे हम सब-- 
“भइया !” बढ़िया ने कहा “दुःखी आदमी को मेरी जैसी ही 
नींद श्रावे, नींद में आधा दुःख भुला जाता है ।?” 
नरहरी--' 'माजी | सेठ जी के लिये रसोई करदी, फिर ईश्वर 
का स्मरण करना उसमें तुमको क॒ुछ दुःख होगा ऐसा भला कौन जानेगा ९” 
ब ढ़िया--थ्रे भइ्या ! मेरे जैसा संसार में दूसरा कौन श्रधिक 
दुःखी द्वोगा ? बढ़ा दुख उठाकर एक बेटे को बी० ए० की परीक्षा में 
पास होने तक पढ़ाया और फिर-- 
नरहरी--' श्ररे रे ! वह मर गया १? 
बुढ़िया-- “मर गया होता तो क॒छ दूसरा ही रास्ता + क्ञता ) 
भाग्य में नहीं था, यह सोच कर दिलासा दिया । ५ 
तब क्या हुग्ा "७ धन 





है 


“थ्ररे, जो हुश्रा है वह सेरा दिल जानता है |» कहकर बहिन 
जभ्बी साँस छोड़ी | 
कहने की बात न हो तो कुछ हज नहीं, श्रोर कह सकती हो तो 
कहो, उसका कुछ मार्ग निकलेगा | 
मार्ग तो क्या निकलेगा ? सुनो; जब लड़का मैट्रिक को परीक्षा 
में पास हुआ तब तक इसकी चुद्धि ठीक थी। बाद में एक पड़ीसी के 
उद्धत क्ढके क्री इसको सोधत लगी | उसके साथ वह एक मण्डली 
में मिल गया; मैं घर में ठाकुरजी की सेवा रखती, लड़का धाहर से कब्र में 
जाकर आता श्रौर बूट चढ़े होते भर चढ़ा चला थ्राता | मुझझे इससे 
क्रोध होता तब कहता कि बुढ़िया तू पाणल हुई है | इसकी उद्धुताई 
भग्ट न हो और हमारे स्टम्ब की आबरू के लिहाज़ से इसको कोई 
अच्छे घर की लड़की मित्र जाय इसलिये मैं च्‌ पचाप इसका ऐसा श्राच- 
रण सहन करतो | इतने में एक प्रतिष्ठित थोर श्रौमस्त कटठस्ब से इसके 
लिये लड़की को माँग आई । मैंने वह स्वीकार कर लिया श्रौर टोझा 
चढ़ाने का दिन निश्चित किया, परन्तु भाई ग़रीब का भाग्य ग़रीब 
होता है। जिस दिन टीका करने का मुहूर्त ठहराया था उसझे पहिले दिन 
ही भाई, जुवारीयो' की किसी शेली में बं डे हए जड़को के बाप ने देख 
लिया और टीके की बात एक तरफ रखदी गई |”! 
इसके छाद लड़के का मिज्ञाज हाथसे ही गया श्रोर थोड़ेही दिनमें 
चह पुना, नासिक क्ली तरफ चल्ला गंगा ] वहाँ से यह पत्र है ! यह देखो ! 
थह कह कर बुढ़िया ने अंगिया से एक पत्र निकाल फर नरहरी के हाथ में 
दिया । नहहरी ने उपयें नीचे लिखे अनुपार लेख देखा | 
माताजी | योग्य * हिन्दुस्तान देखने के लिये निकन्ना 
उुर्दारा पुत्र उद्धतलाल बी० ए०-- 
, “जिप्कों बारहझड़ी भी पूरो थाती नहीं, एसी माता के लिये 
सुर जैस को क्या लिखना, इसका मुझे विचार पड रहा है किस्तु 


5 
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वि परी मे हर पु 

कदाचित्‌ कारणवश मेरी गरहाजिरी से तुम मुझे मर गया समझ कर 

श्रपने पुराने स्वभाव के अनुसार आत्मघात करने को तत्पर न हो जाओ 
इंसीलिये यह पत्र लिखना पड़ा है। 


“आ्राजकल्न होते मेरी उम्र तेईस वर्ष की हुईं है। अ्रम्वाशंकर 
शास्त्री के यहां से पाठशाला उठगई हैं वहएक तरह से निर्जन हो गई है 
नहीं तो एक श्रनघड़ के साथ जुड़ना पड़ता | यही सममता | में अब 
तुमको श्रपने विवाह की उपाधि से मुक्त करता हूं। अरब तो सारी 
हिन्दूजाति के महासागर से कन्या रतन ढुंड॒ लेने का-बढ़ा लेने का 
जमाना श्राता है अतएवं धत्रराना नहीं। लड़कियां तलाश करने का 
क्षेत्र बढ़ कि चाहे जिस जाति से सुधड़, सुशिक्षित लड़की मिल 
सकेगी | चाहे जिस जाति से, अर्थात्‌ चारों वर्णा में से चाहे जिसकी 
लड़की लेने की श्रवद्धट होती है | कदाचित्‌ ढेडु जाति की ही हो तो भी 
योग्य लड़के के लिये योग्य लड़की मित्रजाने पर जाति का बिक्रास होने 
से-वर्णाश्रम धर्म नष्ट होने से, ढेड लडकी एक वाह्मण व्याहेगा 
और वह विवाह नियमित गिना जायगा | कैसा हप ! कैसा उत्फप | 
देश का उदय श्रव दूर कहां है ? रा जनेतिक अधिकार देने वाले भी श्रत्र 
कितने प्रसन्नजित्त होंगे ( स्वराज्य और इस सप्रय की हमारी श्रधम 
स्थिति के बीच केवल इन ही श्रस्तर था, वढ़ दूर होने से भारत की 
दुःखमयी स्थिति एकदम बदल जायगी ] इस विजर तरंभसे में 
अत्यन्त प्रमन्नोन्मत्त होजाता हूं । बस अब यह पत्र पूरा करता हूँ । 
माताजी, अब में इस नत्र रचित संसार के नियमानुसार श्रपने विशह 
के उद्योग में हूं | एक्र उत्तम लड़की को पहन्द भी किया है | विवाह 
जहां में हूं, यहीं होगा | श्राप किसी के श्राने की ग्रावश्यकता मैं नहीं 
देखता | यहां एक अपना सम्बन्धी कुटुम्ब है वह सहायता करेगा तो , 

_ स्वीकारूंगा श्रन्यथा किसीकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे आत्मभोग 





घह ठोक निकज्ञा | तुम मुझे उत्तर देने की चिल्ता में मत पढ़ेत्ता ॥ | 
क्षेवज्ञ चढ़ाने की रक़म जो हमने बनवाई हैं वे नासिक के पोस्टमास्थर की | 
मारफत मुझे दसेक दिन में मित्नजांय ऐसा प्रबन्ध करना | अन्यथा 

घह लेने के लिये मुझे खाप्त व्यक्ति भेजना पड़ेगा | श्रभी तो में 
त्तरफ श्राने का विचार करता नहीं। बक़ज्ञम खुद।” हद 


“पत्र पढ़कर नरहरी को बुढ़िया की स्थिति पर बहुत दया 
श्राई। उसने पूछा--? 


“तब तुम चढ़ाने की रक्रम श्रपने लड़के को भेजोवीया नहीं ? ”! 


बुढ़िया--/ठुम ऐसा करने की सल्ञाह देते हो? उसको तो 
मैंने पीपने पीप कर शिक्षा दी है वह कमा खायगा, किन्तु मेरो वृद्धावस्था 
किस तरह गुजरेगी ? ज़ेबर ए४ सेठ की कोठी में श्रप्ानत 
रकखे हैं और मैं इस विचारे भाजे शिटत्ते सेठ को रखोई बताकर गुजर 
करती हूं |”! 


“उपरोक्त बातें हो रहीं थीं कि इतने में श्रागे जाते गाड़े का 
रात्रि की वृष्टि से तर होने से एक पहिया निकल गया। यहाँ से 
स्टेशन भ्रव थ्राघा माइच रह गया था, और यह भी घटना एर गाम के 
सामने पटेल के घर के समीप हुईं थी | नरहरी ने एकदम प्रहलाद को 
तारने दोड़े भगवान की भाँति दौड़ कर दौनों लड़कों को उठा लिया | 
सेडनी भी सरईलत्न कर नीचे उतर पड़ी | गाडी पटल केघर रख दी | 
सब सामान बल्ले हॉकने वाले लड़के और ब्राह्मती को उठाना पड़ा । 
केयज्ञ सुपारी के चूरे का बहुआ सेड ने लिया ओर रोकइ की छोटी 
सदूक संठानों ने साथ लेली | दोतों लड़कों को दोनों कन्धों पर बेठ।कर 
युरु दत्तात्रय सा मालूम होता नरहरी शीघ्रता करता स्टेशन की तरफ 

(_ "७ ५१४७ :६६ ॥ | 
५. ८-५_ 4... ॥ एल टज  काच ह पु 


कण निर्मला। -. एज 3॥ हि 
हु 

चला और उसके पोड्ठे सेठ, सेट/नी, ब्राह्मनी, बेल हांकने वाला लड़का 
सब करोब पाव घंटे गाडी के समय के पूर्व आ पहुंचे। यहां जंकशर्न | 
स्टेशन होने ले लगभग सारे दिवस और विशेषत: गांडी के समय 
एक प्रकार का मेला सा रहता था| सेठ ओर सेठानी टिकिट खरीदने के 
काम में व्यस्त थे ऐसे में नरहरी की दोड़ादीड दूसरे दी प्रकार की देखने में 
थ्राई | उसने तारघर में ज्ञाकर दो जगह तार दिये, स्टेशन पर घूमते 
एक पारसी यृहस्थ से मित्रा थ्रोर उसके साथ दो तीन मिनिद बात की | 
एक पहिचान वाज्ने के स्गथ दिकिट मंगा लिये और गाड़ी हे आते ही 
एक डिठ्वा खाली सा देख कर उसमें सेठ, सेठानी, ब्राह्मनी, दोनों 
लड़के और गाडी हांकने वाले लड़के को ब्ेठाकर स्वयं बेठ गया । 
ऐपे में ही एक पारसी स्त्रो पुरुष उसमें आ। बेठे | उनझे पाप्त दूसरे 
दर्ज का टिकिट था तो भी तीसरे दर्जे में ग्राकर ब्रेडने का कारण सेठ ने 
पूछा | उसके जवाब में पारसी सज्जन ने कहा कि दूपरे दर्ज में दो 
तिपाही शराब पीकर चेठे होने से उनको यहां श्राने की श्रावश्यकृता 
पड़ी है | बुड़िया सकुचाकर वाई के पास जा बैठी इतने में दो सज्जन 
जन व, दो मनुष्यों को जगह देंगे ?, कहर अन्दर घुसे | इप प्रकर 
ग्यारह ब०कितश्रों के बेठने के बाद गाड़ी चलने में एकाथ प्रिनिट बाकी 
रहा होगा कि सफेद साड़ी पहने, रंग में कसौटी के पत्थर जैसे चमकते 
चमड़े वाल्ली, सिर के बालों में नये से नग्रे ढंग के युच्छे बनाकर 
डनमें 'मलयागिरि! हेथरश्रीौद्ल के टोयलेट की भभक फेलाती एक 
सोलह सत्रह वर्ष की स्त्री हाथ में एक चमड़े का बैग लिये इस डिब्े 
में बेठने श्रायी | उससे जब कद्ठा गया कि श्रब वहाँ बिलकुल 
जगह नहीं तो उसने कह कि “में दूर से श्रारही हूं और जगड नहीं 
होगो तो खड़ी रहूंगी”” । श्रत: यात्रियों के कष्ट की ओर निर्दोष हास्य॥ 
से देखते हुए पारधों सज्जन ने द्वार खोल दिया और बुढ़िया ब्राह्मनी 
के पास थोड़ी सी जगह करादो | 


पांडुशेरी की पहारियन | २३१ 


“श्राप दूर से यानी कहां से श्राती हैं ? ” पारसी सज्जन ने पूद्धा 

“मेठजी, पाण्डुशेरी से” इस महिल्वा ने कहा | 

“ज्ेटिव क्रिश्चियन जैसी लगती है।” पारसी महिला ने पारसी 
सज्जन के कान में कहा। 


#प्डहीं 


नहीं, कोई दूसरी ही जाति है ” | पारसी ने उसको 
उत्तर दिया | 


बुढ़िया--साँकडीशेरी तो सुना है किन्तु पराणडुशेरी तो 
श्राज ही सुनते हैं । 


पारसी--“पांछुशेरी नहीं ड्रिन्तु प्रारदुचेरी जो फोन 
दु हू 


डु 
लोगों का ई--” ॥ >॥772 


८/46 
“हां वही, वही ! » महिला बोली | 
“तव श्राप गुजराती भापा किस तरह बोलती हैं?” पारसी 
महिला ने पूछा | 


“जड़ में तो हम सूरत के पास रांदेर की तरफ के हैं।! 
डस महिला ने कहा | हे 


्र 


पारसी--प्रौर किप्त जाति की हैं ? "7 
महिला--जाति की  ज्ञाति की ? जाति की हिन्दू दूसरी कौन 
पारसी--हिन्दू तो ठीक परन्तु हिन्दू में किस जाति की ? 


महिल्ा--जातियाँ शव कहां रही हैं ? (या रहेंगी ?) 
अत पांत अ्रव जाने दीजिये | 


पारसी सहिल्ला--तो भी कहने में ग्रापको कुछ हजे है ? 


श्३्२ निर्मला । 


महिला--नहीं, हर्ज़ तो कुछ नहीं, मगर अब सारी जातियां 
एक होगई हैं | अब क्‍या है ? हम अश्रसल में तो “ पहारिया? 
समझे कि नहीं ? 

पारसी--पहारिया” यानो ढ़ डी तो ? 

महिला--हाँ, हाँ, मगर उसमें क्‍या है ? 

ब्राह्मनगी--श्ररे तेरा बुरा है, झ्ुख से कड््ती क्यों नहीं ? 

ड। 2? गा )५/ 

दूर बढ, घ, डाक्ना है > 62.2, 2/ 2 ०० 


पारसीजोड़ा द्विलखिला कर हँस पड़ा ।[> कक १७ 
उस ईसाई महिला ने करहा--तुम जैसी बुड़ियाओ्रो-ने रईः 


हिन्दूजाति का सत्यानाश किया हैं! 

डुढ़िया--/श्रौर तू सब दुनियां में दुःख की श्रग्नि बढ़ाने कहां 
से जन्मी है १ रॉड़ ? ये सब सामान छू, लिया ! इन सेठ, सेठानी, 
लड़कों को अब उपवास करना पड़ेगा | ? 


है 


पारसी--डुढ़िया ! तुम शान्ति रक्खो ! 

बुढ़िया--हाँ, भाई, सच वात है ! मुझे श्रोर इससे किस 
जन्‍म में प्रसंग पढ़ना है ? गाढ़ी की साइबत ! श्राते जाते का मेला | 
इससे इस बात को में ह्वी सृलूगी । अच्छा भाई तुम्हारा नाम क्‍या है 

पारसी---सावक सा- 

बुढ़िया--श्रावक हो  श्वेताग्बर या दिगम्बर ? और इन बाई 
का क्या नाम है ? तुम लोगों में नारंगी ओर ऐसे ऐसे ही नाम हूते हैं 
यह ठीक बात दे ? 

पारसी--बुढ़िया माई ! हम तो पारसी हैं पारसी ! 
> बुढ़िया--ठी--ई--क, तभी इस बाई ने जनेऊ की तरह 
साड़ी डाल रखी है | मुझे अरम तो हुआ था किन्तु भाई तुमने 


पाण्डुशेरों को पहांरियन | २३३ 


पारसी टोपी नहीं पहिन खखी थी और हिन्दू जैसे दीजते हो, इसी से मैंने 
ऐसा पूछा | तुमको बुरा तो नहीं लगा ना|!? 

पारसी--“नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं !” 

बुढ़िया--“तुम काम क्या करते हो (” 

सावकसा--'बुढ़िया माई ! में नौकरी करता हूं और यह शीरीन 
चाई मेरी पत्नी है, जो घोलु दवा्धाना चल्ाती हैं | हम लोगों में 
तुर्झरी तरह स्त्रियाँ सुस्त ब्लैंढी रहने का घन्या नहीं ऋरतीं, करिस्तु पुरुष 
को यथाशक्तति सहायता करती हैं ।” 

शीरीन--“ तुमको बुड्निया के कहने पर कुछ बुरा लगा द्ोगा, 
क्यों न? 

“बुरा किसका | हम शिक्षित सुधारों को बुरा लगे तो हिल्दू 
सन्तान का भल्ता होने में देर गे ।”” 

“तब आपने शिक्षा भी प्राप्त की मालूप होती है, शीरीन ने 
पृद्दा -- 

“क्यों नहीं ? करो करीब मैःट्रिइ तक पढ़ी हूं । किर-”! 

“कर श्रागे कैसे नहीं पढ़ों ?”” शीरीन ने पूछ्ठा-- 

“फिर-फिर-फिर तो जानती ही हैं ! “ प्रोपोज़ारो!” का दल फूर 
पड़ा । फिर क्‍या करें 9» 

“(फ़िर वित्वाद्दित होना पड़ा होगा १? शीरीन ने कहा 

“ही अभी |? 

“इस तरह कहाँ जाती हैं ?” शीरीन ने पूछा-- 

“मेरे पति एक रूमभदार ग्रेजुएट हैं, सुधारक हैं, उनकी मा - छः 

“बालो श्रापड़ी सास ! यही कहियेना-” शोरोन ने दीचीमें कहा- 


२३४ निर्मला । 


“हाँ हाँ, समझिये तो ऐसा ही हुआ, मगर वे कुछ पुराने 
ज़यात्र को, असली हटी, पहिले की ब्राह्मनी जाति को हैं, और मुश्किल 
से समभने वाले काठियावाड़ में रहती हैं । हमको नौकरी तलाश करने 
या दूसरा धन्धा शुरू करने से पहिले कुछ रकम चाहिये उसके लिये मैं 
उनके पास जाती हूं ।” 

“उनके पास रकम होगी 2? 


“रकम वकम तो कैपी ? सारा हिन्दुस्तान मुल्क-गरीब ! तब इन 
लोगों के पास रकम कहाँ से हों ? फिर भी मेरे पति ने कितनी ही 
रक्रमें बनवाई हैं -..”' 

“वही लेने जाती हैं ? ढीऊ है, मैं समझ गई; श्रापके सुधारों के 
मकसदों पर इमारी दिज्लसोजी है मगर सुधार श्रागे बढ़ाने को धुन में 
श्रापकों श्रपनी सास को ग़रीब हात्त में नहीं रखना चाहिये | इसपर 
ध्यान रखना । मैं तो एक मामूली बात कहती हूं, बुरा नहीं मानना । 
अ्रच्छा, मगर पुराने ख्याल वाली धास् वे रकम श्रापको देंगी कैसे ? 
माफ़ करना, मुझे कुछ शंका हुई इससे पूछती हूं ।” 

इतना कहने पर तो उपर मद्दिला ने अ्रपना बेग खोला और 
उसमें से एक पत्र निकाल कर शीरीन को दिया | 

इसी समय गाड़ी चलने के लिये सीटो हुई, घुढ़िया जो सामान 
नीचे डालने को बढ़ी-थी, तह नोचे से ऊपर चढ़ गईं। 

नरहरी गाड़ी में उपस्थित प्रकरण का सच्दम दृष्टि से भ्रवल्ञोकन 
कर रहा था | बढ़िया के जिय्रे उसने श्रपने सम्मुज्त सेठानी के पास 
दानों लड़के बैठे थे, उनके नजदीक स्थान कर रिया भर उससे वहाँ 
बैठ जाने को कहा | अरब श्रगले स्थान पर सबड्ेे कपड़े मुझे धोने 
पढ़ेंगे! इस प्रकार बढ़बढ़ादी बुढ़िया नीचे बेढ़ गई। 





े १८) 5 | ५ ४ ईः १ 
पा ८ ! ्‌ पारडरसी की .पंहारियन_ . २३५ 
टी | “ हे 

शोरोन बाई“नें वह पत्र पढ़छर देने वाली महिला हे 
सम कुछ देर दे खकर एवं दृष्टिमात्र से ही उसकी सम्म्ति लेकर श्रपने 
पति को दे दिथा | शावकुशा दोनों लड़कों को देख रहे थे, उन्होंने वह 
पत्र ऊपर से देख कर नरहरों क। दे दिया | वढ़ पत्र बढ़े श्रच्छे कवर में 
था। कांग़ज़ की महंगाई का समय देखते हुए श्रन्द्र का नोट पेपर भी 
चित्तांकपेक दीख़ा | नरहरी बढ़ पढ़ने क्गा-- 


“माताजी योग्य-तुम्दारे पुत्र उद्धतल्लाज् बो० ए० का प्रणाम | 


“संयोगवश यह दूसरा पत्र आपको लिखना पढ़ता है जिसझो 
पहुंच लिफना । हिन्दुश्रों में लड़की तज्नाश करने के लिये समूह हद पे 
ज़्यादा संकुचित हो गये थे, उनझो प्रशान्त मद्राधागर जितना बड़ा 
करने के दिये मि० पटेल को कोटि कोटि घन्प्रदाद ! मैं तो क्या डिन्तु 
“वौस्टेरिटी! यानी भावी प्रजा भो वर्णान्‍्तर विवाद्द की घ्ालता से उनको 
धन्यवाद देगी | श्रस्तु ! तुम जैसों के साथ मुझे उस विपय में पर 
पत्ती नहीं करना है | केवल जो सुधरे हुए विचार के हैं, जो समभते हैं 
कि हिन्दू जाति की एकता में हिन्दुस्तान की वास्तविक उन्नति समायी 
हुई है, उनडे साथ हो इस विषय में हमारी बात चीत शोभा देतो है। 
बुढ़िया पुराण को मानने वाले, जिज्ञकुत्त पुतने विचार के दुराभ्रद्दी 
भनुष्यों के समूह को शिक्तित करने का अब समय नहीं रहा, अतएव 
केव्रज़ सर्च सुधारकों को ही आगे कूच काना है । भअस्तु १” 


“तुमको यह पत्र लिक्षने का कारण दूधरा ही है | किन्तु मेरे 
हृदय में सुधार को लहर वस्ते श्रविर होने से अ्रनायाप्षत मेरे प्रत्येक पत्र 


में इप विपय्र का इशारा आ दो जाता है, भ्ररएव इसमें मैं निरूपाय हूं, 
यही कहना पढ़ता है | अस्तु !” 


२३६ निर्मला । 


“पढ्विले जो सज्ञन अपने यहाँ मेरे लिये सगाई की कहने श्राये 
थे उनकी तरफ़ हे प्रत्येक थयास को अग्र तिलाअत्ी दे देना | मुझे 
इन श्रशित्षित अनघड़, अज्ञानी, मुख लोगो' को वैश्री ही सन्तानों 
के साथ धपना सद्भग्य नहीं साधना है| भारत का उदय प्रवाड दूपी 
ही दिशा में बह रहा है| श्रतएव मैंने उसी ओर अपने विचारो' को 
रूलग्न किया है और संसार में उसी मार्ग पर प्रयाण भी कर चुका हूं। 
मिस कन्श्टिका नाम की एक सुशिक्षिता कुमारी के साथ विवाह भी 
निश्चय विया है, यहाँ एक भ्रच्छी नौकरी के प्रयत्न में हूं जो श्रपने 
सौभाग्य एवं कितने ही सुधारक महाशयो' की कृपा से वह प्राप्त करते 
में में समर्थ भी हो जाऊँगा ! किन्तु उस सामथ्य श्रौर इस स्थिति के 
बीच करीब ६००) रुपये की ग्रावश्यकता प्रतीत होती है | उतना 
प़च होने पर मैं भ्रच्छी नौकरी प्राप्त कर सकू'गा, यद्द मेरे एक मित्र का 
कहना है | मेरा भाग्य इस प्रकार सुधारने पर तुम चाहे जैवे विचार को 
दोगी दो भी तुम्हारे लिये मैं टुकड़ा फेकता रहूंगा । यद्यपि समान 
विचार के मनुष्यो' के प्रति ही हमारे मण्डल का हृदय आकर्षित द्वोता है 
तथापि मैं वैधा करूँगा ।” 


“इसके साथ भविष्य में होने वाली मिसैज उद्धृतल्ाल को 
सेजता हूं | उनको श्रपने बनवायरे हुए सारे आभूषण दे देना । तुर्हेँ 
मालम होगा ही कि अपनी कुल सम्पत्ति का स्वाधित्व कायदे से मुझको 
ही है । मिसैज उद्धतल्ञाल से जोर से भी नहीं बोलना, यह छास तौर से 
ध्यान रखना । यद्यपि यद एक श्रम्यज जाति की हैं तथाप्रि इसका 
अ्रन्त;:करण एक उच्च ब्राह्मण कन्या से भी श्रधिक शुद्ध है, जाति श्रव 
नहीं २ जाती श्रन्तःकरण देखा जाता है | समय की गति श्रव इस 
शोर प्वृत्त हुई है भौर मैं ही श्रपवराद रूप हो जाएँ तो मेरी श्वितषा द्दी 


ल्ज्ञायगी ॥? 


हे 


पाण्डुशेरी की पहारियन । २३५ 


“प्सैज उद्धत को तुसन्त विद्दा करना, विज्म्ब नहीं होना 
चाहिये | कदाचित मेरे इस धार्मिक कार्य से तुम्हारे विचार बदल कर 
सुधरे हो' तो भी श्रभी तुमझो इनके साथ श्राने की श्रावश्यक्रता नहीं है । 
भ्स्तु !? | 

श्रक्तों केवज् दुझ्ारा शु्ेपी-- 
उद्धतलाल बी० ए०। 


नरहरीने पत्र पटुका लग्वा सांस जिया | उसने जि० सावहसा पे 
कद्ठा कि / उद्धवन्नाज् दूधरा कोई नहीं किन्तु इप बढ़िया का लड़का हैं, 
यह बात मैंने स्टेशन पर श्राकर जुढ़िया के पाप श्राये हुए उसके पत्र से 
ल्ञानी है |” शीरीन यह सुनकर श्रत्यन्त चकित हो गई | 


“तब तो यह बुढ़िया और यह मिस कनिष्टिका--भ्रर्‌ र्‌ श्रय तो 
भविष्य के मिसैज उद्धृतल्ाल, दोनो' सास बहू हुए !” शीरीन 
ने कहा-- 


“हुआ, यह बान श्रव इतनो ही रहने दे'गे, क्य्रो'क्रि ह॒थारे 
उतरने के स्टेरान का हिस्टैन्ट जिग्मैत्न श्राता है | तुम ज़िय काम से ह्र्प 
६. बड़े थे 
थड क्लास में बेढ़े हो वद्द काम सम्हाल् जो ।” 


ज़रहरी ने अपने साधान का वेग खोल कर उसमें से दो छोटे 
फ्रोटोश्राफ, जिसके हाशिय्रे पर रात्रि की बृष्टे के छींटे पढ़ गये थे, निकाब्न 
कर रेल के टिकिट की भांति सावधानी से अपने व हर की जेब में रजखे ॥ 
सेठानी यह समझ कर कि श्रगले स्टेशन से श्रव बैठने की जाई का 
भाराम होता है घूँघट ही में खुश होने लगी । मिस्टर साबझुसा को बट 
पर गिरने आली पतलन की क्रीज को ही किंचित रूमाल से डीकठाक 
करते मात्र की तैयारी करनी थी और प्रिसैज साबऊप्ा को पिर की 


श्३८ निर्सला । 


€ब् -- 
साड़ी, वस्तुतः जहाँ की तहाँ होते हुए भी . बिसक: जाने। के | स्त्रियों 
के प्राकृतिक भ्रम के श्राधीन होकर, सम्हालने और मोटे जनेऊ 
की तरह स्गड़ी को दो तौन बार " सब्ब » करने मात्र को तैय्यारी 
करनी थी, कारण कि दूसरा कुछ सामान पास नहीं था। इतने में 
स्नेहियों का संग्रोग काने के पुएय के कारण वेग प्राप्व करने वाले 
तथा प्रसंग-प्रसंग पर स्नेहियों को प्रथकू करने के पापके कारण श्याप्त रंग 
और वैपे हो कोबले का श्राहार करने वाले श्रग्निरथ (अंजन ) ने 
गाड़ी को, नरहरी ने जहाँ उतरना विचार रक़्खा था, उस स्टेशन के 
श्रद्माते में ला खड़ा क्रिया | जैपे ही गाड़ी खड़ी हुई 5 रेल के डिडगें 
के नम्बर ध्यानपूत्रक देखते हुए ए#/ ब्राइत में खड्दी रेलब्रे पुलिप के 
तीन थि ला की टोली ने मि० सांवकसो- को सल्लाम िया श्रोर 
“ सब हु राह में जड़े हो गऐं। सब से पढ्ि जे नरहरी उतर पढ़ा । 
) उसके बाद सि० सा्वैकेपा नेशीरीन बाई क्रो उतरने में सद्ायता देका 
डतारा फिर स्वयं उतरे ५ #९९४%॥४ ओऔकफीसर ने श्राकर मि० 
सावकसा के साथ कुछ बातचीते.की | नरहरी ने जो पास ही खड़ा था, 
तुस्‍नत अपनो जेा (ैं/हआर रक्खे दोनों फोटो निक्राले | वे फोटो देखकर 
सेठानी केप्रासबिडे दोनों लड़कों के चहरे मिलाकर उस श्रौफीसर 
ने सेठ श्रोर सेठानी श्रोर दोनों बालक्रो' को एक दम नीचे उतार लेने 
का हुक्म दिया । उपस्थित सिपादियरों ने तुरत्त ही उस पर श्रमन्न 
किया । डिब्बे में बेंठे यात्रियों के ग्रावश्व हा ठिक्लाना नहीं रहा। 
चुढ़िया भी उतरती थी, पान्‍्तु तुस्त्र हो सावकृपा ने “ उपकी कुछ 
जरूात नहीं ! कह कर उसझो चेठी छोड़कर गाड़ो का दरवाजा बन्द 
को दिय्रा । सबसे अ्रद्विक्त सेठ को श्राश्यय हुआ । वह बोला ड्लि 
« में समझकर नहीं, कि ये ह्िशलिये,होटा है ?!७ यह कहते हुए उसे 
विपाहियों के- ताबे क्ना पड़ा। सावह्धी “ने कह कि--“ सेठ, तुमको 
नाइक़ घबरीना नदी चादियें | ज्यंभी त्तो,हृप वारन्ट के आधार पर 


पाण्डुशेरी को पहारियन । २३६ 


तुम दोनों' को पकढ़ने का हमको हुक्म हुआ हैं श्रौर इन दोनो 
लड़को' को, जो हम सेठानी के क्िसी तरइ रिश्तेदार मालूम नहीं 
होते, ये साइब नरहरी को दे देने का हुक्म करते हें ।” 


# श्रौड वरामणी !” सेठ बोला । 


* वह चाहे जहाँ जाय | उसका इस काम के श्रयराघर के मामल्ले 
से कोई ताल्लुक श्रभी नहीं दीखता |” यह कद कर सावकसा ने सेठ 
का साधान तिपदियो' से 3ठआया | 


“४ टुम टो ऋहटटी ढीना के ये बच्चे तुम्हारे चाचा की लड़की 
हैं!” सेठ ने सेठानी से कहा । इबडे जवाब में सेठानो ने सेठ के 
कान में घीरे से कुछ कहा। इस पर सेठ चप हो रहा । श्रप्नेज 
ओऔफोसर ने इस सारी घटना का हाल्न श्रपनी डापरी में श्राद्योपान्त 
लिख्य | दयालु भ्रन्त:करण बाली बुढ़िया गाई। में ब्ठे ढठे सेठ की यह 
दशा देखकर रोने कूग! । नरहरी ने उसके मन का थोड़े शब्दों में समाधान 
किया | पिपाहियो' ने सेठ, रुंठानी तथा उनके सामान को कब्जे मे 
लेकर स्टेशन के ' शेड ” की तरफ़ प्रयाण किया। पाशढशेरी की पद्दारियन 
मस्त कनिष्टिका या मिसेज उद्धतल्लाल भर उसकी * सास ब्राह्मनी के 
कभी न देखे गए न कभी सुने गए, श्राश्चय के बीच गाडी रवाना हुई । 
बुढ़िया ने तो यही समझा कि यह कुछ स्वप्त दीख रह्ष है ! 


७++ २.२८ 





$ परिच्छेद २१ वां $ 
* पागल मवाली ? को छुटकारे का पत्र | 


३४+€०-२७+१९ / 
ठ गोपालदास श्रौर उनकी नग्री सेठानी को रेहूवे 
'रटेशन पर लड़के भगाने के श्रपराध में जब 
पकड़ा गया उस समग्र ४० सावकपा के उच्च 
अंग्र ज रफ्सर ने तरूवीरों' से चहरा मिलाकर 


शौर अन्य कितने ही कांये कर दोनो बच्चे 





नरहरी हे सुपुदं किये। 


इस कृत्य की द्वानबीन के समग्र न्यायाधीश के श्रागे लोगो" 
की भीड़ एकत्रित हो जाती | नरहरी से दुःखी बाबाजी ने भ्रपनी स्थिति 
का वण न करते हुए कहा था कि गोपालदास सेठ को चेल्षिये का 
ब्रेज्िया दिया गया हो, यह हो सकता है |» वही बात सत्य निकल्ली ! 
क्यों कि पुलिस की छानबीन से ही निश्चय हो गया कि श्राभूषणों 
से शभार की गई सेढानी श्रन्य कोई नहीं किन्तु बेलाजी नामप्त का 
चौदह परद्रह वर्ष का लडका ही था जिसक्लो कि भोले भाल्ने धनाढधों 
को विवाह की लालच में डाहका फँपाने को शिक्षा मिलो थी। यह 
हाल जब सेठ के कानों पड़ा उप सम्रश्न उसके शरीर से मानो कन्नेजा 
उड़ गया ! सद्देवाजी में भ्रनेको' की रकमें जाती देखते हैं-देहान्त 
कारी रोग श्रनेक्ों' के सम्बन्धिधों को छुड्ा देता है, किन्तु हमारी मूल 
को जातियो' ही अबरप दशा सुवारते, हम लोगो' में जाग्रति लाने, 
मानो बडा ने थद नवीन शावत पद्धति श्रभी जारी की हो इस प्रकार 


पागल मत्राज्ञी को छुटकारे का पत्र। २४१ 


उस सेठ का घन भी गया श्रौर श्रादप्ती भी गयां | सौभाग्य से 
प्रतिष्ठा की पू जी श्रभी शेष थी इधसे वह जाने का डर नहीं था। 


सेठानी--शब तो बेलाजो चेलाजी-को थस्द्धी तरह मूद्ें श्राजाय 
और पहचान में आ्रासके उतनी क्ग्बी ग्रवधि की सजा हुई। तत्लाश 
किये बिता बिवाह करने वाज्ला सेठ केवज्न ठगा गया था; लड़कों के 
भगाने में वह जिज्ञकुन्न भ्रज्ञात था श्रोर शुद्ध भाव से सेढानी को 
हरद्वार लेजारडा था | यद्व निश्चय होने पर बढ़ छ्ट तो गया, परन्तु 
रुपया जर्च कर»े शायद ही कोई विवाहित कोर्ट से इस प्रकार जाली 
हाथ घर गया द्ोगा, इस दृश्य से अनेक दशक सन में हँस रहे थे | 
उसको रकम वाएस खिल जरूर गई, परन्तु ये श्रामूपण-मट्टी कौ 
सत्ता, श्राज़ उसको हृदय से मिट्टी के समान ही मालूम हुए। उच्च 
अधिकारी के नौचे रहकर सावकशा सांगोपांग उसी फर्ज़ में मुकदमे फी 
छानबीन कर रहा था | ,नरहरी को इस डास्यज्ञनक घटना के 
विषय में वह पत्र लिख र्शाँ था कि एक पत्र के संवाददाता ने पत्र 
उसके हाथ॑ से लेकर '“ आप लिखेंगे उससे श्रथिक हास्थननक समाचार 
हमारे पत्र में आयेगे ”” कह कर उसे फाइ डाला । 


बुढ़िया--बढ़ामणी'-को उतारा नहीं यया था | उसके श्राश्चर्य 
चकित दो देखते देखते याढ़ी चल दी | उसके साथ नोकर लड़का 
था, जिसको यह स्थिति देखऋर पास के दूसरे स्टेशन से एक 
अनाथाढय का मैनेजर ले गया। 


; कनिष्टिक्त-टरे न की यात चीत से समर गई थी कि बुढ़िया- 
ब्राह्मनी उसकी सास या ऊहिये हि निश्चित * भावी साध ? है | बुड़िया 
7 को हुद्धा्न यूँघने को आदत थी; सेठ के घर में जाने पीने के सुख के 


हे 0०६ ९#£08/0. 


उपरान्त निरुद्यमी होने में उसको यह ब्यसन लगा था जिससे तरह 
कुछ कम भी सुनती थी | कनिष्टिका ने सोचा कि का ठयावडड़ के गाम 
में जाकर उसह घकी तल्लाश करने का बष्ट होता अ्रतः यह सोच कर वह 
एक डिट्टेक्टिव की भांति उत्सुकता से उस पीछे पाछ़े चलो बुद्धिया 
यह बात कैसे समझ सकती थी ? किन्तु गाड़ियां बदलने पर जिप 
गाड़ी में वह बेठती वहीं यह पाप श्रा जाता | श्रन्त में अपने उतरने 
के स्टेशन पर जो टरमीनस से पहला ही था वह उतर पढ़ी; 
कनिष्टिकाके पास टरमीनव तक का टिक्रिउ होते हुए वह भी वहीं 
उत्तर पड़ी | यात्रियों का समुद्र ग्राम को श्रोर रब्राना हुआ, डिन्‍्तु 
जिधर बुढ़िया अपने निवास स्थान की ओर जाने लगो उधार ही 
यह कनिष्टिका भी चल्नी | मर जा ! यह रांड़ कहां जायगो ! ” 
इध प्रकार मनमें बद बढ़बड़ायी । चुढ़िया के घर का ताला लगा था 
थ्रौर ताल्ली पच्नौसी के पास थो | वहां से ताली ज्ञाकर उसने ताला 
खोला | पड़ौसी की चत्रावज्ञी नामक छोटी दस बारह बरस की लबृकी 
रिवाज के अ्रनुसार पानी का ल्लोदा लेकर श्राई श्रौर “' यह कोन  ” 
कहकर बैंठ गई । चुद़िया ने इस कड़की से गरम पानी नहाने के लिये 
मंगाया और श्रव उसने अ्रधीर द्वोकर कनिष्टिका से उसके पीछे पीछे 
आ्राने का कारण पूछ्ठा । “ तुम्हारे लड़के उद्धतल्ोल के साथ मेरी 


शादी पक्की हुई ई , समभी ? श्रौर में तुम्हारे पास से रकमें लेने 


थ्राई हूं । बो यह खत | 

«रोड | दुए ! ढेढ़ी | क्या तू मेरे पुत्रके साथ बिवद्वित 
होना चाहती है ? ” यह कह कर बुढ़िया ने पत्र न लेते हुए, पास ह्दौ 
पड़ी हुई एक लकड़ी तीन बार कॉनष्टिकाके लगाई |! 

डुस चबावली लद़कों ने उठकर चिललाकर दस बीस भ्रादमी 
इखझ्कर लिये ! देखते ही देखते वद्दां गुलगपाड। मच गया। क्षोगों 


पागल मबराली को छुटकारे का पत्र । २४३ 


फा समूह बुढ़िया के घर के श्रागे इकट्ठा होगया | कनिएिका देहली पर 
ही बेढी थी श्रौर बुढ़िया श्रन्द्र जाकर सिर पट रही थी। कनिष्टिका 
ने यह सोच फर कि इस परह बिना जबाब दिये कब तक काम चच्चेगा है 
एकब्नित लोगों में जो बृद्ध सा मालूम देता था, उसको उद्धृत का पत्र 
उसने पढ़ने को दिया | बुढ़िया के बिचार से फजीता होने में श्रव कुछ 
बाकी नहीं रहा | इस समय उसको श्रगल्ला पिछ्ुल्ाा सारा दुःख याद 
आगया | “ इससे तो उसको बिलकुल अ्रंग्रेज़ी न पढ़ायी होती, तो 
अष्चा था|? इस प्रकार बढ़बहाती घुद़िया ने कनिष्टिका वो देहली 
पर बेढ़ी रहने देकर भीतर से किंवाड बन्द कर दिये ! इससे कनिष्टकरा 
ज्िसया गई, किन्तु नीचे ही येढी रही । चुढिया ने घर में से कूए के पानी 
निकालने के रस्सी छेकर छुप्पर के अन्दर की घकली से बाँध कर फांसी 
लगाना निश्चय किया | परस्तु बुढ़िया की भ्रधिक काल तक गेरद्वाज्री 
के कारण छुप्पर के ऊपर का भाग जीर्ण होगया था | उसऊ ऊपर की 
खपरेज्न भी टूट-टाट गई थी और छप्पर में बन्दर, बिल्ली तथा नौजों ने 
भक्‍्काले कर दिये भे । भ्रन्दर कुछ मालियत नहीं थी, इस कारण 
छुप्प से गिर ज्ञाने के भय से चोर क्षोग उतरे भी नहीं मालूम 
होते थे तथापि बुढड़या ने एक ढक सो दीखती थल्ली से रस्पी बाँध दी 
और अन्तिम प्राथना करतो हुईं बाली कि- हे प्रभ्‌ | भ्रछूत और 
धहाणों में धघबाह होने का भारी अ्रधम हो रह है, फिर भी कोटि 
हार के नायक ! क्या इस प्रुथ्वी पर अ्रव्तार घारण १२ने का भ्रापका 
समय नहीं हुआ है ! श्रम्त्रे मात की जय !” कह कर गले में डोरी डाल 
कर अनाज भरने की एक ऊँची कोठी पर चढ़ कर वह कूर पड़ी । किन्तु 
जिस चच्ची से रस्पी बाँधी थी वह इतनी दोदी थी कि पाँच सेर वजन 
उस पर पहते ही चह टूट जाती | श्रत; नुसस्‍न्‍्त ही चुढ़िया मय बचल्ली के 
टुकड़े और डोरी के साथ नीचे आ्पही । घमाका हुआ । बाहर खड़े हुए 
च्यक्तिश्रों में से दो बुद्ध सज्ञन तुरन्त ही चेते। गांव में, श्रशित्तित, 


उप कस 4 घ्यग्वरु दावा 
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बहमी स्त्रियों में ऐसी घटना प्रायः देखी जाने के कारण उन्होंने विचार 
किया कि “ बुढ़िया ने गले में फॉँसी बाँधी है।! छुप्पर पर चढ़ कर 
अन्दर कूदने के लिये एक दा श्राइमी तैय्यार भी हुए, परन्तु चढ़ते ही 
दिचार पढ़ा कि छुप्पर मनुष्यों का वजन सह नहीं सकता | 


समूद में एक लुद्दार खढ़ा था बह घर जाकर श्रनरर की संकनज्न 
खोलने के औजार ले आया, जन समूह बुड्िया को बचाने के लये श्रधीर 
दो रहा था। परन्तु गाम में क्या युक्ति की जा सकती थी ? क्रम्विर 
एक साइसी युवक जिन्दगी को जोखुम में डाल कर छुप्पर पर चढ़कर 
अन्दर जा पहुंचा । लुहार ने भी उस समय अऱदर की संकल बाहर 
दीखने वाले कीक्नों को उठा कर खोल्लो | समूह पश्रन्दर घुपा | बुढ़िया 
एक दम सुरक्षित बेढों रो रही थी | उस पर गली दी बन्नियों के 
पुराने टुकड़े और रस्सी पड़ी थी | तुरन्त ही सह बात गाम के फौजदार 
तक पहुँच गई और आस्रघाव के उद्योग करने के श्रपताध में बुड़िया 
बे पकब॒ कर पुलिस में ले जाया गया | 


आपत्ति के समय अनेक आपदाये आजाती हैं | कनिशिकिा 
समझे गई कि ये सत्र उसी के कारण हुआ है| श्रतएवं यह बात प्रगठ 
प्लोने पर वह भो कदाचित इस ग्रपराथ में कस जायगी ऐसा उसको 
प्रतीच हुआ | बह शक दम उठ कर स्टेशन की ओर चली | इस समय 
( टरमिनस ) अन्तिम स्टेशन से गाठी आपिस लोट रहो थी.। उत्पन्न 
हुए भय ने उसको गाड़ी में बेढ जाने के लिये एक (पोटर ) से 
अधिक सहायता दी | बेठने हे बाद बुढ़िया की मार पर हाथ फेर कर 
हृदय हलका किया | उसको पहुंचाने श्राने बाल्ला कोई नहीं था, यह 
देख कर यात्रियों को कुछ ग्राश्चय श्रवश्य हुआ, किन्‍्तु कुछ दूर जाना 
प्ोगा, यह विचार कर लोगोंने श्रपने मन का समाधान कर लिया.) 


पट 


रजाई पीर लय च दत 


गाष्टी चलने के बाद एक य्रेशियन'ट्र य, टेक्िट इन्स्पेक्टर इस ठित्के 
में दाखिल हुश्रा | वद कनिष्टिका से नासिक में मिल चुका था | उद्धत 
के उपदेश से उसके हिन्दू होजाने का वृत्तान्त बढ नहीं जानता था | 
सरकमस के प्रदूशन के समय बन्दरों की नानदी के प्रसंग में कनिष्टिका को 
उसने धन्यवाद भी दिया था, वह याद दिलाते हुए वह बोला किः-- 
 प्रिप्त कनिष्टिका | इधर कहां से ? ! इस प्रकार थरंग्रेजी में पृद्दा | 


कतिएिका दिसक रही थी | श्रत्न उसका रोना सशवद हुत्रा । 


'एक ईसाई के बतोर क्या में कुछ मदद कर सकता हूं ?! 3४ 9 


उसने पूढा | 8 422८८ (६624: 
फनिष्टिका ने तर हिलाया। - ““-ट 5३२ है 


उसी ट न में सेकित्ड क्वास में एक श्र ग्रेज पादरी जोड़ा यात्रा 


क्र रहा था | उनसे इस ह'स्पेक्टर ने यद्ध बात कही । (६5, 


दूसरे स्टेशन पर ही पादरी मैडम ने कनिशिका को अपने पास 
बुला लिया। उसको श्राश्वासन देकर उससे सारा ह्वाल पूछा । मैडम की 
ममता देखकर कनिष्टिह्ता ने हृदय के उद्गार निकाले और श्रादि से अस्त 
तक अयता साहा वृत्तारस कढ़ दिया | अपनी चोट भी बतलाई। मेडम 
ने अपने बकस से साथ रखी हुई एक छोटो शीशी तिकात्त उसपर 
* श्रायोडिन ! लगाया | 


साहब और सैम विल्लायत जा रहे थे | मैम की सोबड होने वाली 
थी श्रौर एक व्से को साथ लेजाने के लिये अ्रखवारों में नोटिप निकालने 
पर भी कोई योग्य नर्स ( दाई ) नहीं मिल सकी थी श्रत८व कनिश्टिका 
का मिलाप उसको उपयोगी होगया । कनिष्टिका एक हिन्दू बाह्मण 
युवक से विधाहिन होने की उस्मेदवार है यह उसको उचित नहीं 


२४६ निमेला । 


मालूम दिया | यदि वह ऐसा करेगी तो उसको जो वष्ट श्रव्र हैं उनसे 
भी श्रध्रिक कष्ट श्रागे श्रायेंगे श्रोर उसका जीवन निरथेक हो जायगा 
यह उसको समभाने जगी | उसने कहा कि जिस तश्ह एक स्टेज पर 
एकटरों के कार्य को उनसे अधिक दर्शक देख सकते हैं उसी प्रकार 
तुम हिन्दुओं से श्रधिक तुम्हारे आचरणों के हम लोग श्रभ्यासी हैं श्रौर 
तुम लोग जानोगे उससे श्रधिक हम जान जाते हैं | हिन्दू ज्ञोग श्रपना 
वर्णाश्रम धर्म कभी छोड़ने वाले नहीं, वर्णान्‍्तर त्रिवाहों की बातें एक 
हवा के भोके की तरह हैं, जो कुछ काल तक हुआ करेंगी। इस समय 
साहब ने जो यह सब्र सुन रहा था कनिष्टिका को उसकी भाषा गुजराती 
में ही उपदेश दिया। 'ब्रेटी' ! तू समभदार श्रार सुशीक्ष मालूम होती है । 
जो पूरी तरह सुखमय जीवन व्यतीत करना हो तो तुमे वापिस ईसाई 
भर्म में श्राजाना श्रावश्यक है प्रभ्‌ ईशू का श्राश्नय तुके छोढ़ता ही नहीं 
चाहिये था | तुके मालूथ तो होनाही चाहिये कि ईसाई धर्म स्वीकारने 
से मनुष्यों के दुःख श्रपने श्राप कम होजाते हैं श्रोर श्रन्तमें मुक्ति मि्ञती 
है | एक बार ईसाई धम में आने के बाद फिर हिन्दू होना यह तो 
बढ़ी भारी भुज है | मालूम होता है कि तुमे हिन्दू धर्म में जाने के लिये 
बिवाह की लालच दी गई | इसमें भी तेने भूल की हैं | विवाह के लिये 
ब्रशाल क्षेत्र ईपाइयों में है या हिन्दुओं में ! शिक्षित, समझदार, 
डद्योगी होने के कारण पैसे से भरी जेब्रों वाले लड़के तू किस णाति 
में श्रधिक देखती है ? हिन्दू श्रपना वर्णाश्रश घर्म छोड़दें यह सरभव 
नहीं | वह उनको परिचित कराने वाला एक गहत्वपूण चिन्ह है जो 
किसी अ्रकार बुरा नहीं है। वर्णाश्रव धम को व्यवस्था को तोइने को 
डींग मारने वाले भारी भुल करते हैं | जन समुद्र उनके विघारों में 
मिलने का नहीं | श्रतएुत अयनो घररादट छोड़े और एक बाहाण के 
साथ विव्राह करने की ल्ाज्ञवा छोड़रे | जीवन का एक क्षण भी इससे 
सुखपुर्वक नहीं बंलेगा | श्रौर विचाठ सुख मे लिये नहीं तो फिर किस 


पागज्न मवालो को छुटकारे का पत्र । २७ 


लिये हैं ? दूप्टी श्रोर ईवाई धर्म में वापिस श्राने से यदि कद्ाचित्‌ 
अभी एक अ्रप्रेज सज्जन के साथ हाथ मिलाने में तू भाग्यशाली न 
हो सके'ग तो भी हमारे श्रधिक्रर में देशी ईसाई युवक हैं जो समझ टार, 
शिक्षित और श्ररद्धे श्रोहदों पर हैं, उनमें से एकाद घिविज्नियन के 
साथ तेरा विव्राह कराने की हम चेष्टा करें तो श्रपने सुत्र श्रौर वैभव 
का कुद्द भी रुप्राल तुमे थ्रासकता है ? इससे माता पिता रहित श्रनाथ 
लड़की से भारत का राज्य चलाने वाले एक सिविलियंन की स्त्री में 
तेरा रूपास्वर हो जाय श्रौर गवरनरो' के यहाँ भोज्यों' और जजसो' में 
तुमे निमन्त्रण श्राया करें तो फिर स्वर्ग कहां रहा? तेरी तीसरी पोढ़ी की 
सन्‍तानें दम जैसी ही श्रंग्रेज़ बनजाँयगी इसकी तू क्या कीमत लगाती है? 
इफलिये प्राहण और शूरों में परस्पर विवाह सम्बन्ध होना सम्भव है 
ग्रह भूत तुझे जिसने लगाया है उसने केवल तुमे श्रम में डाला है, यह 
विचार कर उसझी सल्लाह उसके पासही रहनेदे | यह अ्रम है, स्वप्न है वर्णा- 
धरम धर्म सर्वत्र है, अ्न्यत्र सूद्मरूप में है हिन्दुग्रों में जैवा होना चाहिये 
चेसा है। तुमको जो कष्ट हुश्र। है बढ जब मिटेगा तब यह चित्त को समझ 
पढ़ेगा कि यह आदुशं संस्था अ्रपने वास्तविक स्वरूप में सर्वत्र है। 


कनिष्टिका-- तब ,,, मगर ...साहिय |! मद्दात्मा गांधी, सब ह्निः 
एक ही द्ोजाने का उपदेश कैसे देते हैं ? 


पादरी-- तू तो पागल होगई मालूम होती है । तुझे किसी ने 
पूरी तरह उक्तटे रास्ते पर समझाया है ! यह कह कर पादरी साहब ने 
अपना वक़्स खोल्ला | उसमें से “ गांधी शिक्षण- धर्म ” किताब का 


पृष्ट ७७ निकाल कर उसमें से पादरी ने नीचे ज्कीर किया गया झश 
उससे पढ़ने को कहा; । % 





४ श्रो भगीनदास धग्रोत्लर्ताय द्वारा प्रछाशित “गांधोशिचण "से झतुवाद 


स्श्प निमला । 


४ जाति भेद के पायो पर हिन्दूसमाज की इमारत खड़ी रह सकी 
. जातीय व्यवस्था केवल स्वाभाविक हे .....अ्पने 
उछ्को धामिक रूप दिया गया है जातिभेद को नष्ट करने के 


लिये जो प्रयत्न हो+हे हैं उनसे मेरा घिरोध है परन्‍्त ज्ञाति व्यवस्था में 


८7 &५ 


> हे 
हँ एसा मंगा मत 








जो दोष आ्रागये हा' उनको श्रवश्य निकाल डालना चाहिये। रोटी श्रोर 
बेटी के श्रतिरिक्त दूसरे लाभ भी ज्ञातीय व्यदस्था में हूं ! श्राज दुर्भाग्य 
से उस में आडग्बर, ढो ग, विषय रूम्पटता, कलह, प्रभुति दोष दृष्टिगत 
हंते हैं । किन्तु इससे इतना ही सिद्ध होता है कि लोगो में चार्त्रिबल 
नहीं... ...ज्ञाति व्यवस्था की जड़ भारतवर्ष में इतनी गहराई तक पहुंच 
गई है क्रि उसको निकाल डालने के प्रयत्न करने से उप्तमें ही सुधार 
करने का प्रयत्न करना प्रशंसनीय है ऐस। मेरा मत है, , . 


कितने ही कहते है! कि ज्ञातिभेद रखने से भारत का रूत्यानाश 
होगा क्यों किज्ञातिभेद ने ही भारत को गुलामी में हुवाया है । मेरी दृष्टि में 
श्रपनी श्रधोगति के कारणों में हमारा ज्ञातिभेद नहीं हैं ,.. किस्तु भ्रन्य 
संस्थाओ' की भांति ही इथ संस्था में भी झ्रतिशयता ने घुसका श्रधिक 
हानि पहुंचाई है| वर्णध्यवस्था में मूलतः कल्पित समाज की चतुर्विध 
रचना दो मुझे तो पूर्णतया स्वाभावक एवं श्रावश्यक प्रतीत होती है। 
एक साथ भाजन करने से म्त्रिता बढ़ती हैं यह बात अ्रनुभव विरुद्ध है, 
यदि ऐसा करने से मित्रता बढ़ती तो यूरोप का महायुद्ध हुशथ्रा ही न होता 
श्रसंख्य जातियो' और उपज़ातियो' से कितनी ही बार बहुत कुद्द प्रनु- 
कूलता हुई होगी , .. ऐसी उपज्ञातिथां जितनी जल्दी एक हो जांय उतना 
ही समाज का हित हैं ,.. परन्तु मूल्ववर्ण विभाग को ही नाबूद कर देने 
के किसी भी प्रयत्न का में झवश्य विरोधों हूं | » 

श्री गांधीजी के ही उपरोक्त शब्दों में उनके डदूभार पढ़कर 
कनिष्टिका के मन को समाधान हुझा । उसको सम में धागया कि जाति 


पागल मवाली को छुटकारे का पत्र। २४६ 


इसी विचार से उसको ठगा है | उसके देश में उसकी माता, उसका घर, 
उसकी दरिद्वावस्था देख कर उस पर उसको दुर्भाव उत्पन्न हुआ। 
पादरी के उपदेश में समाये हुए स्वप्न में उसे सुक्ष दीख़ा। इनकी 
सलाह के अ्रनुसार वह उन ज्ञोगों के साथ बंबई जाने को तत्पर हुई, 
“ नस ? को तरह रहने के इकरारनामे पर सही कर नौकरी में क्षग गईं 
तथा विल्लायत जाने वाले स्टीमर में वह उनके साथ चली गई | 


उद्धत को पत्र लिखना या नहीं इस विचार में बंबई में एक 
रात्रि को वह बहुत देर तक बेढी-बेढी सोचती रही । इंगल्लेन्ड में ही 
सुख पूर्वक रहने एवं विवाह करने पर यहाँ वापिस थाना नहीं हैं, इस 
विचार से उसने एक पत्र उद्धत को लिख दिया | 


6 पागल मवाली, 
तेरा पत्र लेकर तेरे देश में जःकर तेरा मकान देखा | बुढ़िया से 
भी मिली | वह मरी न होगी, तो कैद में तो होगी ही | 


बामन, बनिये, रजपूत श्रौर दूधरे सब एक होने वाले हैं, ये 
सारी तेरी बाते भूंठो निकर्नीं। तैने मुझे बराबर ठण, ठगने की 
कोशिश की, किन्तु मै ठगाई नहीं | हमारे बीच की निजी बाने श्रव 
प्राइवेट नही रहों। हमको “ टाइ ” श्रौर ' डाइ ” बेर जरा नहीं 
निभ सकता | लेने तो वह पीने के लिग्रे मना किया और तुझे मेरा 
भी वह पीना छुड़ाना था, श्रतएव श्ञादी हुई होती तो भी हम लोग 
बहुत दिनो' तक साथ नहीं रह सकते 'थे । इसलिये श्रव तो किर प्रभ 
ईशू के धर्म में जाऊगी। इसना हे के है बाद भी श्रगर तुमे छुयकारे 
की जरूरत हो तो तू इस खत को समझना 


++कनिश्टिका ? 
। 


) 
रॉ / हा. + 
(2 कपरिच्चेद २२ वां के 

लाली का पता | 

>> ऋलउमव-+- 

दवाला के थ्राश्रम में निर्मेल्ा देवी  शुभागमन 
से भावी उत्तम रुत्री रत्न उत्पन्न करने वाली 
रदिलाशाला और उद्योगशाला की स्थापना को 
7ई थी | आस पास के गामों से महिलाशाला 
में थ्राने वाली महिलाश्रो' को निर्मला की 
शिक्षा से स्पष्ट समझा दिया था कि देश को 
उन्नति के कार्य में स्त्रिय्ों' के भाग लिये बिना 
पहुपों के प्रयत्नों को बल नहीं मिलता । लक्धमोग्रसाद के अ्रमेरिका से 
ग्राने वाले पत्र व्यवहार द्वारा अमेरिका देश के साहसी स्त्री 





के * 


है हा! रूपों हक उत्तम चरित्रों' को वढ़ जान पायी थी। श्रमेरिक्रा मे खेती के 
कार्य की दी ज्ञाने वालीं उपयुक्तता, गन्ने से शक्कर बताने के उद्योग 
“को भूमि में उत्तम पदार्थ प्राप्त करने के लिये अनेक अ्रक/र के उपाय, 
िसमि से रस अ्रविक प्राप्त हो सके ऐसे गहरी लीक करने वाले हल, 
ऐइ्यादि अनेक विघ्यो पर निमला शिक्षा प्राप्त कर रहा थी श्रोर बढ़ 
शिक्षा महित्राशाला में जहाँ उपयोगी समझती देतो थी। 

इससे ' कपास से कपड़ा ! नामक ग्राम के क्रितान खेती क्यारी 

के मानो श्रच्छे उपदेशक हो गये थे । सामान्य स्त्रियाँ देशी कपड़ेसे 

“ जयपर की जैसी छायल बनाने को योग्यता पर पहुंच गई' थीं | कितनो 
। अ्रचार, मुरब्बे, तेल, वारनिश, स्भु न इत्यादि ग्राहस्थ्य उद्योगा में 
प्रवीण होने लगी थी | सबके लिये एक सामान्य भोजन गह रकखा गया 

था श्रौर एक आयुर्वेदिक श्रोपधालय की स्थापना की गई थी। इस ओर: 
श्ाल्य में नर्स का काय सुमति उफ लम्ब जिह्न ने स्वेच्छा से लिया था । 
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0५ ५ भा, 

रुक्मीप्रसांद के लम्बे पत्रों में से आवश्यकोय भाग सुमति | 

को पढ़ने को मित्नते थे | उनसे श्रमेरिक्रा में संगीत द्वारा श्रार केवल 56% 
र्ता द्वारा उपचार कर भयझ्टर गिने जाने वाले कष्ट मिटाने हे उपार्थों से 

वह श्राश्वथ चछित होगई थी ग्रो( उन व्िपयों पर पुछतकें मेगा क(८( 

वह निमज्ञा से सीखा करती | >- 


घीमती खेती के काम में प्रतोग होने लगी थी | उत्तम प्रकार 
की रुई उत्पन्न करना, उसमें से बारीक से बारीक खूत कातना और 
प्रद्शनों से पदक पाने योग्य कपड़ा लैथार करने में वह उपपोगी होगई 
थी | इसलिये उसझो कपड़ा उत्पन्न करने वाली शात्वा की श्रधिष्यात्री 
बनाया गया था | 


परन्तु धौम्ती की उपग्रोगिता श्राश्रम्त को श्रत्रिक्ष दिन तक 
मिलने बी नहीं थी | उसके माता पिता ने उपकी अस्यन्त्र बल्वावस्था 
में डी पतंजलि की ज्ञानह्ारी से ब्राहर जीवशम जोशी के जड़के 
बराघाराम के साथ उसझ्ा विवाह का दियो था। वराधाराम उस समय 
पाँचेक वर्ष का था। बीध्षती भी चार-पाँव वर्ष की थी | जीवराप दे 
घर जाति में प्रतिष्ठित था। जोशोपने के कार्य में पारप्तियों की यजमानी 
अच्छी थी। होरमूसजी सेठ हे भाग में मोत्री का व्यापार बढ़ा है! 
इप भविष्य वाणी से पारमियों में उसका अच्छा रोजगार जमा था । 
पाठशाला में पढ़ने योग्य होने पर बाघताप्त को बम्बई में लिफ़ारिश से 
पारसी बाड़े के ही रकूज में भेजा गया था। परीक्षा का समय श्राने पर 
जीवराम जोशी पारसी रिक्तक के घर जाकर “जन्म पत्री' बना श्राते थे, 
जिम्ससे लड़का विना परिश्रम ही दर्जा चढ़ने लगा था | तौन चार किनायें, 
अंग्रेजी की पढ़ते ही जीवराम को आसमान दो इच्च ही मानो रह गया। 
सिफ़ारिश से दर्जा चढ़ने के कारण बुद्धि में तो बह अपने नामानुसार 
बाधारामर ही रहा | परन्तु पारसी लोगों को सिफ्नारिश से जहाँ चाहेगा 


नोकरी प्रिलेगी यह जीवराम जोशी को हिस्मत थी | लगभा तेरद चोौदह 
वर्ष की उम्र में बाघाराम को माता निकली जिपने उसका स्वरूप 
बिलकुत्न बदल दिया और नाक में बोलने की उसकी टेव पड़ी ! यहाँ 
तक कि डसको पढ़िचानना कडिन होगया | उसके सोलह रुत्रह वर्ष के 
होने पर जीवशम को चिन्ता हुई ओर उबने होरमध्जी के लड़के 
सावकसा से बाघ'राम को कहीं नौकरी पर जगाने के लिये कहा। 
सावकसा ने जोशो जी से कद्ठा कि लड़का ठीक श्र'ग्रजी बोल नहीं सकता 
ओर जो बोलता है वह नाक में बोतता है। इसके प्रत्येक शब्द पर 
अनुस्वार तो है ही, तथापि कहीं नहीं होगा तो उसको रेलवे में रि्रीविंग 
गार्ड की नौकरी दिला दूगा | 


घीमती को उसके माता पिता ने भद्गब्रात्ञा के पास श्राश्रम्न में 
रखा, इससे वह तो अ्रवश्य चतुर होगई किन्तु उसकी ससराल से 
बुजावा आने पर ' श्रभी एक दो कप उसको शिक्षा पाने दो ! यह कह 
दिया जाता | जीवराम जोशी भववाला का. बड़ा मान करते थे, परन्तु 
जब से आश्रम में विद्वानों की सभा हुई तबसे निमज्ञा का ओज 
भद्रवाला से विशेष होने से धीमती को महिलाशाल से मुक्त करने के 
लिये श्रागग्रह्व पु८क वह नहीं कह सकते थ्रे | इससे बाघाराम ने एक युक्ति 
रची | शीरीन वाई से एक पत्र निमत्रा को लिखाया कि-वबाघाराम 
को कोई स्थान मिलता नहीं इसलिये इसके योग्य कोई स्थान श्राश्रम 
में ही दिलवाना, जिससे कि यह घीमती के साथ श्राश्रम में ही रह सके |! 
ऐसा ढोंग रच कर ब्राघाराम स्त्री को समझता लेजाने के लिये 
आश्रम में श्राया । निर्मला के ड्ाथों उसने खेल-कूद में अनेक इनाम 
लिये थे । उसको देखत ही पविद्यय' गुल्लक' ( छांछ ॥०प श००व 
]प७६ ) कह्द कर पुलिस की तरह सलाम कर यह बुत्तवा खड़ा होगया | 
बोल सका नहीं इससे उसने शौरीन बाई का पत्र निमल। को दिया। 
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धघीमती जैसी सुशिक्षिता लड़की का बचपन में ही विवाह कर दिया और 
वह लड़का ऐवा निकला, यह देख कर निर्मला श्र भव्वशह्वा न 
दीर्धश्वस छोड़ा | घीमती को तो प्रथ्दी माग दें दा उसमे समा जाय 
इतनी लज्जा हुई, परन्तु भद्गधवाला श्र निर्मला ने धीमती की श्राना- 
कानी करने पर भी वाघाराम के साथ उस को विदा कर दिया। 


सुमति तो भद्गवाज्ा' की भाँति वहाचारिणीपने का श्रनुशरण 
कर रही थी। त्द्माप्रसाद के श्रमेरिका से श्राने वाले पत्र श्राद्योपात्त 
पढ़ने का उसे श्रव अधिकार प्राप्त हुआ था! तथा निमलादेवी की वह 
सहचरी हो गई थी । वार्ता द्वारा-संगीत द्वारा रोगोपचार करने के विषय 
में गहरा ज्ञान प्राप्त वर उसने यह विपय हस्तगत किया था। उसको 
यदि कोई गेगी शिया जाता तो उसका श्राश्वासन, उसका सम्भापण ही 
रोगी का आधा रोग दूर कर देता था | बाह्यकों का व्वर तो सहृन्न में 
उनके रारी7र पर द्वाथ फेर कर ही भिटा सकती थी। गुप्त सोगे। में, रोगी 
के मन में जो विचार ग्रन्थी होने से वष्ट हुश्रा है, उसको वारीबी से 
तलाश कर वह ग्रन्थी निकालती थी श्रौर रोगी श्रच्चे द्वो जाते थे । 


गुप्त रोग इस प्रकार मिटाने की वसकी ख्याति समाचार पत्रों 
में होने लगी और ऐसे रोगी वहाँ विशेष आने लगे ।हसी बीच एक 
दिन नाधिक के कितने ही परोपकारी गृहस्थों के निम्न झ्राशय के पत्र के 
साथ एच रोशी को दो दक्षिणी सज्जन लेझर श्राये 


८४ यह युवक काठियावाढ़ू की तरफ़ के क्षिसी का ब्राह्मण 
है, जो यहाँ एक मिशन स्कूल में शित्तत्त था | उसका एक झअन्त्यज 
लड़की के साथ विवाह करने का इरादा था | वह लड़की किसी मेम के 
साथ नसे होकर विज्ञायत चल्नी गई है, यह जानते ही यह युवक मोदावरी 
नदीकी एक धारा में जा पढ़ा, जिसको तुरन्त ही एक दक्षिणी युवक 
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ने जो वहाँ स्नान करता था बचा लिग्रा | तब से उसके चित्त की 
बृत्ति एक दम विएड गई है । इसे पागज्न खांते में भी रह्ष्खा 
गया था, परलु कुब् आराम नहीं हुआ्रा मालूप होता। 
इवलिये उपको ख़र्वचा देकर उपझे देश की तरफ़ “ पातश्षज्ञ 
आश्रम ? नामक प्रविद्ध संस्था बतलाते हैं जहाँ सुमती देवी के हाथों 
से इस प्रक् के रोगो श्रच्छे हुए सुने जाते हैं, वहाँ इपे हम भेजते हैं । 
हम जिय परोपकूर बृत्ति परे प्ररित होका इथ युत्रक्र को वहाँ भेजते ड्, 
उप संस्था के संचातक और भो विरोग परोयकू रके बृत्ति सम्पन्न होंगे, 
ऐसी हमारी चारणा हम को यद पत्र लिफ़ने को प्ररित काती है। 
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इस युत्रक की इप ह्थिति ने सब का था खोबा और सुम्रति 
न उस पर विशेष रूद्रय रक्‍ज़ा | “कैसा वेइकूफ़ द्वोगा चाड़िये ” एक ने 
कहा | निर्मला ने रोगी के हित के लिये इस प्रकार टोका काने का 
निषेध किग्रा । रोगी को चित्त भ्रम हो गया था, उसको खाने पोने का 
भान नहीं था । रात्रि को निद्रा भी अच्छी तरह नहीं श्रातो थी । 
पागलपने में कुछ न कुछ बहा करता था। 
एक दिवप रात्रि को भद्व गला औपबाल्य को छत पर आपन 
ब्रिद्धा कर विश्रानित के निभित्त बेढठी थी। उसके पास “ सब से श्र प्ठ 
कब्र कौन ?” यह प्रश्न लेकर एक संस्कृत पढ़ने वाब्ी बराविका श्राई | 
भद्रवाला ने उससे कह्ठा कि:-- 
“ पुरा कविनां गणनाप्रसंगे। 
कनिष्टिकाधिप्ठिति कालिदास: ॥? 
६ > है > 


ल्ञालों का पता | सम्प्श्‌ 


कनिष्टिका का नाम सुनते ही अन्दर से बह पागल युवक खड़ा 
होकर उद्धुल पड़ा | कशाँ है ) कनिष्टिका | कनिष्प्का । हृदय प्रदेश में 
विहार करने वाल्ली कनिष्टिका कहाँ है ! कहाँ गई ? 

सुमती ने भद्गवाला से प्रार्थना की कि अरब उप्त को रोगी के 


साथ इकज्नी रहने देना चाहिये कद्ाद्ित्‌ू उसके उपचार की चाबी 
मिल जाय | सब के बाहर चलते जाने पर तिमला ने उपचर्या प्रारम्भ को। 


“यह रही मैं कनिष्टिका, तुम किस लिये चिल्ला रहे थे १? 

४ है है। मै क्या देख रहा हूं ? हां, किन्तु हम तब कहां हैं?” 

+ जहाँ मिले थे वहीं !” 

« नहीं, नही, नहीं, मेरी श्राँखें सुझे ठगती हैं। कया तैने 
फिर उस दित की तरह रबर का बुर्का पद्विन लिया है ?” 

6 तुम इस अर बेवकूफ न बनो तभी में रबर का बुर्का 
अब्र तो दूर करू गी |”! 
# बेबकूफ़, नहीं बनू ग। | उद्धवजञाल को भ्रव तुझे नहीं सतताना 
चाहिये।” 
_.. उद्धतलाल क॒दराचित उसका नाम होगा, ऐसे ही एक बेवकूफ 
ञे जूएट का नाम एक दिवस्त अख्यारों में आग्रा था।यह सुमति को 
याद आया | अत: साइस कर बात बढ़ाई | 


हे ८ उद्धतल्ाख ग्रेजुएट को अपनी शिक्षा की शर्म रफ़्ते हुए 
एपा नहीं बोलना चाहिये [? 


“मैं न बोलू ! व्‌ मुझे ग्रे जुएट बहने की छूट देती है ? भच्छा, 
भच्छा, ठोक ! मेरी रकमें ज्ञाई (७ 


२५६३ निर्मला । 
/ मगर ल्लाऊँ कहाँ से ?? 


“ क्यों ? मैंने अपनी माता के लिये तुझे पत्र जिख दिया था, 
उसका क्या हुआ ? सम्रक गया ! तुझे गा नहीं मित्र, इथी से 
वापिस आयी है, परतु यह रबर का दुस्क्र' हटा कर कनिष्टिका ! 
असली रूप में आजा 2? 


वह्ठ तो अभी मै न आऊगी ओर मुझ को रवर का बुस्‍्क्ता 
हटाने का फर्ज़ लगाया, तो यह जकड़ी देखी है? ” कह कर दो तीन 
जमादा, इसका अपर भा तुरन्त हुआ ॥ 


“ नहीं लगाऊँगा, बोल, बोज, तू जो कुछ कहे वह करने को 
तैय्यार हूं। क्षमा कर, क्षमा कर, न सता |? 


« देखो, ग्रे जुएट होकर भी बुढ़िया का पता मुझे नहीं दियरा। 
वह बतलाश्रो ”-- 


४ श्रोड्दो, मेरी बढ़ी भूल हुई | ले अब लिख देता हूं!” 
४ हां, लिख दो, मय नाम के |? 


उद्धत ने श्रपनी माता का नाम श्रौर पता लिप दिया। दूसरे 

दिन एक वृद्ध मनुष्य को उस जगह भेज दिया | यह पहुंचा भा ड्सी 

दिवस बुढ़िया को ग्रात्म-हत्या की कोशिरा के श्रपराध के परिणाम की 

* शिक्षा न होने से ताक्ोर देकर छोड़ा गया था । लड़का बीमार होकर 

ओषधाज्य में थ्राया है, यह जानते ही वह श्राने को तैथार होगई 

श्रौर तीसरे दिवस यहाँ थ्रा पहुंठी | सुमती ने उमसे “ कनिष्टिका 

कौन ?? /रकर्में कैवी ?” इस्यादि सारे वृत्तान्‍्त मालूम कर लिये । 

सुमती ब्ुढ़िया को पहले तो उद्धृत के सन्मुख लायी ही नहीं और 
बढ़िया ने भी कट्ठा हि 'मुझे देखेगा, नो शायद मारने हो उठेगा। 
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तप्रारमम में सुमति ने अपने को ' दुरकेवाली कनिष्टिका ' 
रूप में परिचय दिया | शने शने; उसको “श्राज्ञ ताही निकालने जाना 
है, आज शराघ धनाने जाना है, आज मरे हुए जानवरों की हड्डियों के 
लिये. जोना है ” इत्यादि २ घिषय कट्ट कर कनिष्टिका के ब्यवहार 
ओर उसके ध्राह्मण होने के उच्च सस्कार्रों के बीच का अ्रन्तर उसके 
सम्मुख उपस्थित कर दिया; श्रौर कनिष्टिक्ा फ्ले प्रति उसका नाप्त 
मात्र कांम विकार था स्नेह नहीं था यह समभका दिया | शनः शन 
डझूत यह भेद समझ गया श्र उसे अपने आचार पर घढ़ा क्ोभ 
उत्पन्न हुआ । फल, दूध, शाक, इत्यादि का सात्विक श्राहार रफ़ने से 
चृत्ति भी उसकी सात्विक होने लगी | दर्खाश्रम धस्त की श्रावश्यकता 
ज्राह्षण जन्मकी मद््तापर उसके सम्मुख चर्चा होने लगी | इससे मस्तिप्क 
में सुपप्ति स्थिति में विद्यमान घाह्मणपने का अभिसान कज्षागृत 
हुआ | उस समथ वुढ़िया को पास बुलाया । सुमति की शिक्षा मे 
उद्धत के चित्त की स्थिति यहां तक उःक करदी थो कि घुड़िया को देखते 
हो उसको अपने पिछले थ्राचरण के ज़िये झ्न्तःस्थक्ष में पूर्ण खेद 
हुआ | ४ माता ? किसे कहते हैं यह भव चह समझ गया था | उसने 
सन ही मन चुढ़िया को अनेक रूधांग प्रणाम किये; श्रौर श्राज तो सुमति 
के सम्मुख उद्धृत यहां तक कह गया कि इस चमड़े की देह में घ्म 
पर श्रनादर उत्पन्न कराने चाल्ली नीरस शिक्षा का घमन कराने वाली 
कोई भोषध या सत्र प्रो० बोस जैसे कोई निकालें, तो सबसे प्रथम 
मैं लूंगा; क्योंकि इस शिक्षा से उतछत्न हुए संध्कारों ने इस 
जगन्निम्न्त! का तिरस्कार कराया है”? 


सुमत्ति ने दर्चिण से श्राये हुए रोगी को केवल बार्ताजाप द्वारा 
आराम किया है यह खबर आश्रम में फेलते ही उद्धत की परीक्षा करने 
अनेके स्त्री पुरुष भ्राने लगे और चारों झोर से प्रशंसा के उद्‌गार 


श्श्प निर्मला । 


निकलने लगे | निमला और भद्गवाल्ा को सबसे विशेष हर्ष हुआ | 
सुमती का प्रगट में कुछ रूम्मान करने के निमित्त निमेल्ला की उपस्थिति 
आश्रम में होने से श्रीपधालूय में श्राश्रम की मण्डली एकश्रित हुई। 


निमल्ला ने उद्धत से पूछा, आपको वय्या कष्ट था १ और वह 
क्रिस प्रकार मिटा ? 395 भ्पकू 

उद्धत-मेरे रोग को बात प्रग्ट में कहने से मुझे लज्जा शाती है | 
मैं पढ़ा न होता तो सम्भव है ऐसा न होता | थ्धर्मा के रास्ते पर 
जाते हुए मैं श्रधर्म में ही गिरता वहां से मुझे बचाने में यह कष्ट कारण 
हुआ्रा | सुमति देवी ने कोई मुझे कढ़वी दवाइयां नहीं पिल्लायो हैं 
न मुझे दरड दिया । केवल्न सम्दात्न से, वरर्तालाप द्वारा मेरी यह मान- 
सिक व्याधि मिटाई है तथा फिर से वर्णाश्रम धर्म का वास्तविक स्वरूप 
मुझे समझाया है । ऐसे स्त्री रत्नों से भारत को गव है किन्तु सुमती- 
देवी के हमारी जाति की होने से झुके तो श्रति गये है | मुझे उन्होंने 
जीवनदान दिया है | 

निर्मज्ञा--अ्रव तुम जीवन किस प्रकार ब्यतीत करना 
चाहते हो ? 

उद्धत--मेरा जीवन ! बह तो श्रव श्राश्रम को श्र॒प॑ण है। 
निस आश्रम से सुमती देवी सदृश स्त्री रत्न उत्पन्न होते हैं, डसमें एक 
स्वयं सेवक की तरह जीवन अपंण करने के तुल्य दूसरा उत्तम जीवन 
क्रम क्या हो सकता है ? 

सुमति ने मानो धूल से रत्न साफ़ क्रिया है ऐसा उसे 
माज्ञम हुआ्रा | पुण तया ग्वास्थ्य प्राप्त किये पश्चात्‌ उद्धत बढ़िया 
सहित आश्रम में दी रह गया | सुमतती के साथ उसका प्रथम निर्यप 
गर्ताज्ञाप घंटों तक हुआ और परिणामत; उभय र्नेद्द में उसका रूपान्तर 


लालों का पता । र्श्€ 


होगया | भद्गवाल्ना ने यह वृत्त प्रगट होने पर श्रपना अनुमोदन दिया। 
श्राश्नम में निमंज्ा की उपरिथति की संधि देक्षकर भद्ववात्ा की व्यथा की 
समाप्ति की राह देने » निम्ित्त सुमती के श्रानाकानी करने पर भी 
सुमती श्रोर उद्धृत का विदाह श्राश्रम में होगया । 
उसके दूरे,,ही दिद्वप भद्गदाला जब प्रात:काल के समय 
स्नान कर शिवालय में पूजन: में थी, उसी समय श्राकाश से श्रकस्मात्‌ 
उतर पाने वाले देव का तरह,नरहरी से विछ्छीह द्ोने के समय से निकला 
- हुआ मनहर श्राश्रम में श्रा पहुंचा | सारा आध्रम मानो श्रानन्द्र में 
मग्न होगया | निर्मला ने भद्रवाला को धन्यवाद दिया और विवाह की 
तैय्यारी करने की श्राज्ञादी | “ कपास से कपड़ा ” नांसक गान के 
लोग सत्री-पुरुप-बच्चे तो क्या उपचन के वृक्ष भी मानो इससे 
प्रफुब्चित थे। प्राकृत विवाह विधि के श्रावश्यकीय अंगों, .श्र्थात्‌ 
अनेक भोव्यों-जबरदस्ती द्रव्य निकालने के प्रसंग श्रौर कलह का स्थान 
दम्पति और दशकों के उभरने वाले श्रानन्द ने ल्ले किया | मनहर और 
भद्नवात्ञा का विवाह हुश्रा ! 


मनहर के मुख से, निर्मज्ला देवी ने अधिक हे बढ़ाने वाली 
बात सुनी कि कुझ्लबिह्ारी श्रोर मधुसूदन को लेकर नरहृरें श्राज रेलके 
स्टेशन पर उतरेगा | निर्मज्ला देवी का हप हृदय में नहीं समाया। 
अपनी मोटर तैयार करने की श्राज्ञा दी और सरयु को पत्र लिखाः-- 


८“ ॥ 
बहिन सश्य्‌ ! 


तुम्हारा द्वी अपार परिश्रम योग्य दिशा में था | आनन्द से 
उभरते हुए अन्तःकरण से में विशेष लिज्त नहीं सकती, परन्तु अपने 
“क्ञाज्ञों ' का पता कृगा ई। कुझबिद्दरी झोर मधुसूदन को द्वेकर 


२६० । निम्ला 
हमारे भाई नरहरी श्राज़् थ्रा पहुंचेंगे | में उनको लेने स्टेशन 
यहां से सीधी जा रही हूं। 


तुम चप साथे बेटी हो, क्या वह मौन ज्त छोड़कर जेरा. अपने 
हृदय की श्रार्कक्षाश्रो' को प्रगट करोगी ? उसका आज ही अ्वसर॑है। 
मेरी शुभ कामना तुम्दारे साथ दे और सर्वोपरि तुम सप्श कस १ नियों 
का ब्रन्तर्यामी हो सारथी हैं |. ' 


कक हु नि्मेक्षा 
"५ के | * दे नजनिमला 7? 
--+ *श्यशा॥65---- 


क# पारच्छेद २१ वां #े 
विद्वान-विदुर्षी का वातालाप 
+ #७.>-स््<४२2२8:७० 
४ यज्जाग्रतो दूर मुद्दैति दिव्यं तदुमुप्तश्य तम्रैबेति दूरंगार्म 
ज्योतिर्षा ज्योतिरेक | तन्मेमनः . शिवः संकल्पमस्तु ” 
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6 जाग्रत स्थिति में दूर भठका करता है सुषुप्ता- 
+> ५ 
9 वस्था में भी आकाश में भ्रभण करता है, वह इम 
प्‌ मनुष्यों. का मन, हे प्रभो ! सुन्दर संकल्प 


प्र जज किया करे” ! 

छा ( ऋग्वेद ) 
सरय्‌ के पत्र से, जिसे नरहरी ने मुनीम पुनमचंद से लेकर 

पढ़ा था, उसके बाद निर्दोष श्रन्त:करण का यह साधु पुरुष जो पड़ रिपु 


विद्वान-विदुपी का बार्तालाप । २६१ 


पर ही मानो सवार होकर घूमता था श्र जिसने इतना श्रधिक प्रभुत्व 
प्राप्त हिया मालूम द्वोता था,उपरोक्त पत्रसे कुछ विद्वतनता के कारगा भ्रपने 
वो पराधीन सा और मानसिक स्वतंत्रता मानों कम होगयी हो इस प्रकार 
कुछ अनुभव करने लगा ! शरीर रूपी मांदी के पु'तले में परमास्मा ने 
दींटी से भी मानों सूह्रम श्रौर मदोन्‍्मत्त हाथी से भी स्थूज मनकी 
व्यवस्था कर रबखी है | उसने सरय के पत्र से कुछ अवर्ण नीय, श्रक्थप, 
अ्रल्वोकि 5, विद्युत प्रवह प्राप्त कर नरहरी को परवश सदृश कर दिया! 
संसार में सर्वथा थ्रवर्ण नीय है उस परम क्ृपालु परमात्मा की श्रपार 
लीला | उसडे अ्रजव॒नियम [ जिसके श्राधीन रहकर हो अपने को 
शक्तिवान्‌, धपार बलवान समझने बाते महापुरुप अपने प्रयरन करते 
हुए भी प्रारदघ द्वारा निर्मिति प्रवाह में एक सूखे हुए काठ की भांति, 
एक तुच्छ तृण की तरह तने रहते हैं ! पुरुष के उच्च संस्कार, साधु 
संगति,गुरु कृपा प्रभूति कारणों से,उसके प्रबल प्रयर्नों से उत्पन्न हुआ कस 
प्रारब्ध के रथ को मानो हॉक रहा मालूम होता है | विचारशीज्ञ सांधुजन 
यह सुन्दर दृश्य श्रनिमिष ज्ञान चच्तु से देखकर तिमिर मय संसार पथ 
से अपना मार्ग निकाजते हैं। इस प्रकार मन की शक्ति श्रनेक मह्दाराजाब्रों 
की घारी शक्षित से श्रधिक है श्रौर दूसरी श्रोर उसपर अ्रधिकर रखने 
वाले प्रयलनशोज्षों के सम्मुख उपकी शक्तित केवन् तृणवत्‌ है !! यह 
अ्रदुभुत यंत्र ! परमात्मा ने शरीर में कई्टां से लाकर अपने सामथ्य की 
श्रगाधता बतादी है ! प्रध्वो पर हुए समर्थ लेखक इसको वास्तविक 
व्याख्या करने में गोता खा गये हैं, इप श्रोर सफन्न प्रयास देखा जाय तो 
वेड़ों का है जिनमें ऊपर लिखे गये मंत्र द्वारा मनकी श्रदुभुन शक्ति 
बतला कर वह सदठा संकल्य किया करे ऐयसो श्रभ्थर्थना की गईं 
देखने में आती है । 
« सरण्‌ कोन | में कोन ? यह पत्र केया ? पूनम्चंद बीच में 
: कैसा | ये संयोग कैप़े ? बालकों का गुम होना ये भो कुछ कारण से ? 


१६२ निर्मला । 


और सबसे श्रधिक मानो बिना प्रयोजन बिखि गये सस्यू के संम्ब'धर में 
मेरे निजके हस्तात्तर-जिनके हाथ में ऋने से ही ज्ञान सका कि यह 
मैंने छिखा है ! एक सुशिक्ित वाला, केवल परोपकार के लिये ही इस 
प्रकार के साहस में प्रयत्नशील बने इसमें भी मुझे कुछ प्रयोजन को 
गन्ध शआराती है !! अपने हस्ते लिये हुए कार्यों में सरय्‌ देवी के प्रयर््नों 
द्वारा विजय मिलने से मन कुछ अजीब विद्युत्‌ सहश वेग से ये विचार 
सुभस्े बिना प्रयास ही कराता है | अद्भुत मन !” नरहरी को थे 
विचार एक के बाद एक आने लगे किन्तु मनके इस वेग को एक श्रोर 
रोकते हुए वह महाराज के मंद्रिर में गया श्रौर तत्पश्चातू उपरोक्त 
विधि--जंकशन स्टेशन पर“ सेठ सेठानी » को म्ि० सावकरा की 
सहायता से पकढ़वा देने पर्यन्त की की | 

आज वह वापिस घर को आरहा है | रक्मों से लदे हुए नौररों 
के साथ मंदिर को भेजे गये बच्चे कुजविहारी श्रौर मघुसूदन के साथ ! 
नरहरी के विजयपूर्ण परिणाम की शुभ सूचना छठ महेन्द्रप्साद से 
धर्म देवी ने की शोर धमदेवी से किसने कहा  हप से मानो उभरते 
हुए. भअन्तःकरण से दौड़ कर आ॥राती हुई सस्य्‌ ने श्रत्यन्त प्रेम 
भरे इन शब्दों में धर्म देवी से आकर कहा;-- 

४ माता | माता | बध!ई लाई हूं ! दोनों भाई गुम हुए थे 
तब से मैं निरन्तर इसी कार्य में संलग्न हूं...जंकशन स्टेशन भभी 
आजाते हैं | निमंत्रा देवी का श्राश्रम से यह पत्र है |? 


“और नरहरी १! ?» 


४ ब...ह...भी...वहभी साथद्दी हैं ? अ्रटकृती हुई सरय्‌ 
ने कहा ! - 
घमदेवी ने उसको श्रति आल्द्ादपूवंक हृदय से लगाया। 


विद्ठान-बिडुपी का वार्तालाप । २६३ 


# मेरी सरय,, मैं तुझे क्या बदला दे सकूगी 29 
८ बदला ? माता ! श्राप सदश पूउय देवी का इस निराधार- 
माता पिता रद्वित अनाथ सरय्‌ पर अथाह स्नेह-- 


धरम देवी-स्नेह तो तेरे श्रनुपम गुणों द्वारा स्वाभाविक रीति से 
उत्पन्न होना चाहिये वैसे होता ही है-- 


सरय--माता ! हिन्दू संपार में गुण किप काम झाते हैँ £ 
बेबढ गुणसे ही किपी लड़की का हमारे भारत में कल्याण द्वोना सुना 
है ? गुण कुछ हंव्य नहीं है । यह तो एक अ्रदृश्य वस्तु-क्वचित्‌ भार 
रूप होगई मालूम होती है । 

धमदेवी-ऐसा मत कह, वेटी सरयू , तेरे बहुमूल्य गुणों के 
अतिरिक्त तेरी बुद्धि बहुत से मनुष्यों को गुरू धप्तान काम श्रायगी | 

सरय--वबुद्धि | माता ! यदि बुद्धि कुछ उप्रयोग में श्रातों है, 
तो बह केउल स्मण शक्ति को विकाध्तित कर संसार के दुःष्षों को बढ़े 
रूप में बताने वाल्ी है | वस्तुत दुःख के छोटे चित्रो' को बड़े रूप में 
बताने वाली “ मैजिक लैन्टने ? ही बुद्धि--” 


धर्मल्इमी--इस बुद्धि के सम्बन्ध में आज इतता फेरफार 
करके क्यो बोलना पढ़ता है बेटी ? ! 

यह कद कर धर्म देवी ने सरय्‌ को फ़िर श्रयते परत बुच्ञाया 
और एक बालक की भांति माता तुल्त आरदाई से, उपको अपने 
समीप बैठाया | वह भी घम देदी के पैर में गिर पड़ी पांच सैल्णिड 
भी नहीं वीते कि उसके कएठ से सिस्कने की रूदुध्व ने सुनाई पढ़ी। 
धर्म देवोने उसको पुनः छाती से त्वगाया | 


व, 6४.९ 
र्ध्ड निर्मला । 


४ सरय्‌ | यह क्या? ”? 

€ कुछ नहीं माताजी ! कुछ भी नहों । हम लोगो के लड़के 
छाड़कियो' के विवाह करने के समुदाय बढ़े एतदर्थ पुण्यमय प्रवास 
में हरद्वार की श्रोर जाने वाज्ञी लड़की को श्रन्तिम-जाते सम्रव की श्रश्र,- 
श्रंजलि है--! 

इतना कहते ही निःशब्द रुदन सशब्द होगया | 

घर्म लद्टमी-यह तू क्या कहती है ? कहां ये तेरे शुभ 
प्रयत्नों द्वारा ही लाया गया श्रपना यह हप॑ का प्रसंग | और कहाँ 
तेरा यह आक्रन्दन ! 

सरय--यह उचित नहीं मालुम होता-शोभा नहीं देता यह 
मैं मानती हूं, माताजी ! परन्तु मनुष्य के हृदय की सहनशीलता की 
जो सीमा हीती है वह श्रव श्रा पहुंची है | हिन्दू लड़के और लड़कियां 
के दुर्भाग्य को पराक्राष्टा आ रही है | हमारे झतप्राय जीवन श्रव अपने 
वास्तविक स्वरूप में दीज़ते हैं | सब जातियां जाग्रत होगई , प्रथ्वी की 
सारी प्रजाओ' ने समयानु्तार अ्रपने जीवन-क्रेम में श्रावश्यक परिवतेन 
कर लिये, और अनेक प्रकार के सुख सहन करते हुए, शास्त्रकारों 
द्वाए अपने जीवन क्रम में यथा समय परिवतन करने की स्पष्ट भाज्ञा 
दी जाने पर हृदय को मेदने वले लड़कियों के कष्टों के भयंकर चित्र 
हमारे समत्त होते हुए भी, बुद्धि को-सत्य को, घर्म को, ज्ञात को, 
विवेक को, एक थरोर रखकर बुद्धि, मस्तिष्क, को मारने वाले देवता 
रूढ़ि के श्रब भी हम श्रांखपर पट्टी बांधकर पुजारी बने हुए हैं । हिन्दू 
सुधारको' में जाति के हित चाहने वालो की संख्या इस समय कुछ 
कम नहीं है परन्तु अर घेरी कोटरी में रहने वाले की भांति इनको दिशा 
सूभती नहीं है। केवल उपज्ातियों को एक करने में किसी प्रकार 
साहस नहीं दै-धर्म के श्रनुसार-शास्त्रकारो' की श्राज्ञा को शिरोघाय 


करने सहरा-उद्य का सूचक है । 
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अआस्तु | माताजी | झद मैं थक गई हूं । माता-पिता विद्वीन 
बालिका--उसका द्वित-किसने-ट्रस्टो को तरइ रक्खा दै | किन्तु पाल 
के कमरे में कुछ आवाज सुनाई पढ़ती है ! कौन है ! 


धर्म लद्षमी--कोई नहीं होगा-नौकर द्वोंगे तू निढर होकर अपने 
हृदय की बात कष्द | मेरी प्यारी बेटी ! सेठ के श्राने में श्रभी कुछ देरी है । 
तेरे बधाई के शठ्द मैं उन तक पहुंचाना चाइती थी । 

धम्म जद्टमी-भ्री साहसी पुत्री ! तुऋझो क्‍या दुलंभ है*? 


सरयू--मेरा भविष्य-यह कह कर वह फि घम७हमी के पैर्ते 
में गिर गई । 

घर्मलद्मी--खड़ी हो | खड़ो हो ! सरयू सदश सुशिक्षिता 
समभदार लड़की वा संकट हम श्रपनां द्वी संकट समभते हैं। खड़ी हो ! 
कदाचित्‌ सेठ श्राजायंगे तो तेरे इस प्रकार करने का कारण पूछेंगे । 


इसने में ही कमरे का दरवाजा खुला और पीछे के द्वार से 
आजाने वाले सेठ महेन्द्रप्रसाद , परमात्मा के प्रगट होने की 
भांति, श्रागये । 


महेम्द्प्रसाद--मैं भाहदी रहा हूं. और मोटर पिछले दरवाजे 
से भाई है किन्तु इस सरय्‌ ने साइस की इृद करदी है । 


सरय्‌ शरम के कारय दूरके एक कोच पर जा बैठी । 


परोपकार हृदय वाल्ली पवित्र सरयू को सेठानी धर्मक्षक्ष्मी के 
सामने अपना भ्रन्त:रूरण खोत् कर वात करने के कृत्य पर विचार 
करने पर छ्लज्जा प्रतीत हुईं।पिता तुल्य सेठनी के प्रवेश से यह 
संकोच वढ़गेया किन्तु उसो ज्षण उसे विचार शआ्आया कि भात्ता-पिता 
तुल्य इन दोनों के द्वारा ही मेरा उद्धर होने को है। 


निर्मला । 


न्द्त 
क्र 
रा 


महेन्द्र०-रेवी | मेशा हृदय आज प्रपत्न है | दोनों बालकों 
के मुखर श्राज कितने दिवसों में-- । 
धर्म लद्धमी--परथ्‌ देवी के उद्योग से दम क्ोग देखेंगे । 
महेन्द्र >-ह्वां सच है । श्रच्छा, परन्तु आनन्द के इस चौधड़िये 
में मेंने भ्रभी सुना वह रोना कैसा था 
शुना वह रोभा का था ५2६. 2, 


घर्मलच्रमी--क्या श्रापने वह सुना था ] )-०2/ 


महेन्द्र ०--श्रक्षरशः सुनाई पढ़ा । उसका प्रयोजन मुझसे शोध्र 
कहो, इसके कारण मेरा झानन्द कमर द्ोरद्ा है। 


सरय्‌ ने लज्जा के कारण नीचे देप़कर पृथ्वी पर पढ़ा हुआथ्रा 
एक श्रखबार उठालिया | देश में जिस समय उदय के प्रयत्नों का ही 
पवन बहुता है उस समय जिधर दृष्टि ढालिये उधर ये ही ये बातें देखने 
में आती हैं इपसे ही इस पत्र में भी ' स्त्रियों की उन्नति, के विपय € 
पर एक उपदेशक का भाषण उसके देखने में आया । परन्तु इसका मन 
सेठ सेठानी की बातों की ओर था, कान भी उसी दिशा में थे, केवल , 
आंखे अ्रख्बार पर रखनी पढ़ीं थी। 

घमल्क्त्मी--श्रापफी इस पर पुत्री के समान ममता है। 
यह इसका और मेरा अद्दोभाग्य है | 

महेस्व०--क्यों न हो, देवी ? श्रपनी लड़की हो तो भी इससे 
अधिक क्या कर सकती है 

घर्मजइ्मी--ताथ ! वात्सल्य में बढ़ सकती है परन्तु प्रयस्नों 
मं रय के बुद्धिपूवक किये गये शुभ प्रय॒त्नों में, तो शआ्रागे नहीं 
-, सकती है ॥ 

महेच्द्र:--यथार्थ है ! परन्तु इसके कष्ट का कारण श्रव, ,,... 
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धरम लक्तमी--आपसे क्या ब्रिजकुल अज्ञात ईद? 

महेन्द्र०--ऐसा तो नहीं है । सोलह वर्ष तक सरय्‌ श्रवि- 
घाह्विता-मैं उसके पिता का मित्र-ट्रस्टी कहो या उसका वल्नी ! परन्तु 
इस संकुचित समुदाय में मैं कहां तलाश करू, देवी ! श्रपनी ज्ञातियां 

) थभी कितनी पीढ्े हैं ? ज्ञाति में श्रव श्रनेक ज्ञाति शुभेच्चुक मालूम 

पढ़ते हैं य बात ठीक परन्तु भ्रभी बुद्धि मस्तिकजन्य रूढ़ी देवी के 
पुजारियों के कष्ट कम नहीं हैं | उनकी संख्या कम होगी, परन्तु 
घिरकाछ्त का अ्रनुभव उनके साथ है | हृदय-काठिन्य का श्रभ्प्रास 
उन्हीं को है | ज्ञाति की जीर्ण शीर्ण छोटी छोटी नोका चलाने का 
हका श्रभी उन्हीं के पास है | विद्वानों के आगे यात्रियों की संख्या 
की शक्ति मर्यादित बनी रहती है | 

धर्मलक्ष्मी ०--श्रच्छा, नाथ | उपजातियो' में कोई योग्य 
छड़का नहीं मिल सकता ? 

महेन्द्र---मित्र सकता है ! क्थो' नहीं मित्र सकता है ! परन्तु 
यह धाहस करने में द्विम्मत की ध्रावश्यकता है| 

धर्म ०--किस्रको 

सहेन्द्र०--हम ट्ररिट्यो' को, और सबसे अधिक सायं इसको | 

घधमं०-स्वयं उसकी थर से हम्कारी नहीं' है ! 

महेन्द्र०--तो फिर योग्य वर तज्ञाश करने की ही देर-- 

घमें०--उप्तका भी मैं नाम बतल्ा सकती हूं, परन्तु मैं नाम को 


ही सूचना दे सकती हूं उसको सरयू से विवाह करने को सम्मते करने 
में आपकी शाह की श्रावश्यकता है । 


महेस्द्र--ऐसा कौन है, जो करीब ज्ञाख रुपये को संपत्ति 
2 रखने थाली भौर भारत में कंदाचित्‌ द्वी देखने में श्रा न 


र्क्ष्य निर्मला । 


सहश सुशिक्षिता सरय्‌ के लिय्रे इतना उद्योग कावें ? देती ! 
मेरे प्रयत्न करने से तुम्हारा कहना मात्र काफी होना चाहिये ! 
ज्ञाति के रोगों में--ऊद्दना चाहिये कि . श्रन्तर्जाति के शुभ 
पियो' में तुर्दारी प्रतिष्ठा कम मत समझना ! वास्तव में अपने संसार 
का सुधार मुझसे तो तुम अधिऊ कर सकती हो और जाति के सुहृदय 
व्यक्ति इसको भ्रच्छी तरह समझते हैं | पेसा कौनसा लड़का है जो-- 
में०--नाथ | इस मेरुभाई बाघजी भाई के हीलाजी को 
स्वयं आपको समभाना पढ़ेगा ! 


महेग्दृ०--ऐसे भ्रमिमानी को तुम  विव्रेकमूर्ति सरब्‌ वाई 
के लिये योग्य पति समभने की भू करती हो !! 

घमं०--नहीं, नहीं, नाथ | वह सब प्रकार से योग्य तो है ही ! 
आ्रपह्दी कहेंगे | प. ..र. .. न्तु। 

महेन्द्र ०--परस्तु फिर क्या है ? कहददो ! 

घमं०--पह अपने एक प्रकार के अ्भिम्तःन में ही मागन ख़ता है । 
ग़रीब होते हुए भी घनाढ्य जिसकी प्रयर्नपूर्वक इच्छा करते हैं. उसको 
वह तुच्छ गिनता है | 

महेन्द्र ०--और ऐसे को योग्य समभने में तुम मूच तो नहीं 
कर रही हो ? 

घमे ०--नहीं, नहीं कर रहो हूं । 

मद्देन्द--अ्रच्चा, तो फिर-इस लड़की का हृदय ट्गोज्रा है 

धर्म ०--दस बात की भी श्रावश्यकता नहीं रही । 


ह* 


महेस्द्र०--हुआ्रा, तब मुझे उसका नाम थषताश्रो, दुबी, श्रधीर , 


मत करो | 
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धर्म--उसका नाम कहने से पूर्व ही वह श्रापक्रे सामने शाजड़ा 
होगा-वह सामने से फूलों से लवो मोदर दौड़ी श्राती है | नाथ ! श्राप 
श्रपमे ल्लाज्ों के साथ उसे-- 


महेन्द्र ०“--समभा, मेरा नरहरी ! उसको सम्मत करने में मुमे 
कुछ भी देर नहीं लगेगी । देदी ! घबराओ्रो नहीं | चलत्बो बहिन सरय्‌, 
हम सब बरामदे में चसे | 


देखते ही देखते, महेस्ट्प्रसाद, धमेलद्मी भौर पीछे से 
शरमाती हुई सरयू बाहर आये उससे पहले मोटर श्रा पहुंची। मन 
को प्रफुल्चित होने में कुछ भी शेष नहीं रहा | मधुसूदन को सरय्‌ ने 
डठा लिया | कुक्षबिहारी माता से ज्िपट गया। महेन्द्रश्रसाद ने नरहरी 
का पुत्र समान वात्सल्य भाव पूवक हाथ पकुढ़ जिया | निर्मला भी 
विवेकपूवेक एक कुरसी पर बेठ गई । परन्तु नरहरी हौल में श्ाकर 
सबसे पहिले धसंदेवी को संबोधन करके एक प्रकार का उपदेश देने 
ज्वग गया | 

“प्राता | भारतबष में झौर विशेषतः हमारे गुजरात में रकमों 
के लिये बालकों के खून द्वोते हैं अ्रतएब विश्वासपात्र नोकर्रों की पूरी 
हख्या बिना ऐसे बच्चे अ्रव घर से बाहर न जाने पर्ये, इस बात की 
संधेप्रथम कृपा कर प्रतिज्ञा क्षीजिये जिससे भत्रिप्य में ऐसी घटना ने 
घटने पर्व! । 


धर्म लत्षमी--भाई, तुम्हारे इस उपदेश के लिये तुम्हारा श्रौर 
मुमको जिसमे सहायता दी हो उसका जितना भी उपकार माने थोड़ा 
हैं | तुम उपदेशक हो अ्रतएव घर से ही उपदेश देना प्रारम्भ करो तो 
उसमें कुछ ह्वानि नहीं | हम जैसे शान्त श्रोत्ता जन तुमको संसार में 
अ्न्यन्न कहां मिलेंगे ! प्रतिश्ञा लूगी | भाई ! तुम्हारे कथनानुसार 
यह घटना मैं पहले हो पहल देझती हूं। सौ वर्ष पहिले इस तरह 


२४०. ' निर्मला । 


रकम के लिये बच्चोंको उड़ा ले जाने की किसी समय घटना घटी हों उस 
आधार पर यदि अपने उपदेश का समथन करते हो तो कुछ हानि नहीं 
है | इमको वह मान्य है | और कुछ” 


नरहरी--“माताजी ! सौ वर्ष पहिल्ले ऐसा दृष्टाम्त हुआ है यह 
बात नहीं है | वरंच समय समय पर हुआ करते हैं और यह बात 
मैं ग्रपनी बनाई हुई नहीं कहता | देखिये श्रपनी डोयरी से आपको 
बतल्ञाता हूं । 


# १२ वर्ष की एक हिन्दू लड़की को रकम के लिये गले में 


| डाला गया | 'टाइस्स! ६-१२-१० ह%] 
है ६ १५ 2५ 
सात वर्ष की हिन्दू बालिका का रकम के लिये गल्ला काट डाला 
[गया। जामे जमशेद ३-४-११ |] 
4 
६७ > अं अर > 


एड तेरह वर्ष का हिन्दू लड़का स्कूल जाता था रक्तम के लिये| 
| उसको कुए में ढाल दिया गया । २ जून १६१६ टाइम्स ओऔफ इन्डिया ।| 
। है ८ ८ 
ग्यारह वर्ष के एक सुनार के लड़के का रक़म के लिये | 
काट डाला गया। साभ वर्तमान € जोलाई १६१२ । 


नरहरी--भौर देखिये माताजी ! इसी के श्रोर इष्टान्त :-- 


> > अर अर 

श्राठ वषे की एक हिन्दू लड़की को रक़म के लिये कुए में डा 
कर भार ढाला गया।. जामे जमशेद जोलाई १६१२ 

करा भर अर गा 


एण 


विद्वान बिदुषी का वार्तालाप । २७१ 

एक छोटी मुसत्ञमान लड़की को रक्तम के लिये पकढ़ कर 

उसका गला ओर पैर काट डाले गये | टाइग्छ श्रोफ़ इन्डिया ११-१-१६३ 
५ ५ >५ 2५ 


है; वर्ष की हिन्दू बालिका को रक़म के लिये कुए में डुवा 
दिया गया। टाइम्स २२-७-१३ 
हर् ५ हर हर 
_ एक हिन्दू लड़के को रकम के लिये कुए में डाज् दिया गया। 
सामभ वर्तमान ८ श्रगस्त १६१३। 


. > अ 

एक हिन्दू ्ढ़के को पत्थर से प्र दवोच कर रक्रम के लिये 
भार डाला गया। टाइम्स २०-६-१३। 

भू १ > > 


चार रुपये की कोमत को रक़म के लिये एक मुसलमान चचा ने 

अपने भतीजे को उसको रक्प्त के लिये मार डाज़्ा। 
बस्बई क्रोनिकित्ष १२-११-१७ 

| है ॥ 4 

और भी--लखनऊ का जैन गजट १ नवम्बर १६११ के रह्ढू में 
लिखता है कि रक्षमों के लिये बच्चों के खून होने के १२ दृष्टाग्त देकर 
युक्‍तप्रान्त के गवनर साहिब सर जेम्स मेस्टन ने माता पिताओ्रों' को 
सुचना रूप में एक सरबयूल्र निकाला है। 


घमत्रद्मी--मेरे ध्यान से रकम के लिये दचचों के खून होने के 
विषय की सूची श्रभी तो भाई साहब के पास ल्स्त्री होगी। 


| । आज है.“ ि ं (००7 





/ 
रषर निर्मला । 
7 2 )_ डा 
- नरहरी-प्रत्यक्ष देखने में आते मा, बार्पों के हठो' की सूची से 
छोटी है परन्तु आनन्द के इस चौघड़िय में मैं श्रव श्रधिक कष्ट नहीं देना 
चाहता | ये बालक हमारे भाग्य से नहीं आए हैं | बादर बटोहियों के इस 
सम्बन्ध के कष्ट का सुमे स्वयं अनुभव हुआ दै और अपने नाप्रया 
ख्काति को कुछ परवाह न कर एक परोपकारी बाई के श्रग्न्तों से हो 
मुझे इस काम में सफलता मिली है किन्तु रक्तम्त तलाश काने में अभी 
सुभूछो विशेष प्रग्॒त्न करने पड़ेंगे। मेरी समझ से एक पागल से 
दीखने वाले, पैसे के लालची तोतले वृद्ध बनिये को इन बटोही जैप्ते 
दीखने वाले लुटेरों ने खत्र द्रव्य लेकर एक कन्या! विवाहित की है जो 
वास्त्न में 'कन्या” नहीं द्वै परन्तु कन्याश्रों की कमी का लुटेरों ने लाभ 
लिया है भर कितने हीं चा्ाक लड़कों को पढ़। रक्खा है जो. कि कन्या 
का मेष घर कर किदी यात्रा निमित्त या श्रन्व किसी दीति से विवाहित 
होने वाले से छुटकारा पाकर श्रपने दन्न में श्रानाने को शिक्षा पाये हुए 
उद्यत रहते हैं । ऐवी कन्प्रा के दवाथ में इन बालकों को सोपा था ओर 
मि० सावकशा की सहायता से उस कन्या? को पकड़ा गया है, उसके 
पास हमारी रक्रमो' का विशेष श्रंश श्रथवा उनका रूपान्तर भी होना 
चाहिये ऐसा में समभता हूं । 
घमं ०--भाई ! इन रक़मों का पता लगाने का काये श्र 
पुलिस विभाग के श्रधिर्ात्यो' को सौ पेंगे | परन्तु तुम जिम परोपकारी 
बाई का गुण गान करते हो उसका नाप्त-- 


नरहरी--वह अ्रकस्मात ही संसार में प्रगट हुश्रा है, अन्यथा 
उसकी इच्छा तो केवल निष्क्राम परोपकार करने की थी । 

महेन्द्रशसताद को कोच के पीछे प्क करल्टी पर मर्यादा पूर्वक 
ब्रेदी निर्मला ने रदुल भाव से कहा-- 





विन विदुषी का वार्तालाप । २७३ 


“नरहरीजी के लिये ऐसी महिला का सेक्र टरी होने की योजना , 
किसी देवयोग से हो तो संसार पर विशेष उपकार हो |. ५ 


व्--++++ 
दि ६02 |; 9.29 
महेन्द्रप्रसाद ने कह्दा--“श्रवृश्य होनी चाहिये” | ; 


नरहरी--परन्तु ऐसा परोपकार सम्पन्न व्यक्ति महिल्ा का नौका 
द्ोने की योग्यता न होने से सेक्रटरी किस प्रकार दिया ज़ाय 


सारी मंडक्ली मानो अब तरहरी को ठगती हो ऐसा दृश्य होते 
ज्ञगा । उमंग न रोक सकने से निमल्ा अपने वाचनातय में गई। 


नरहरी काठ के पुतले की भांति बैठा था। परन्तु केवज्ष उसका 

देह ही वक्कां था मन एक प्रकार की तरंगों में द्विज् रहा था | झुव्युत्लोक 
में गुप्त रह्ठ कर दुःस़ी मजुष्यों पर परोपकार की परिसीमा बताने वाक्ला 
श्रन्त:करण रखना यह साज्ात्‌ स्वर से पृष्ठती पर 'कुछ पर्यटन के लिये 
ही? मानो श्राने वाले देव़ाँश देहघारी जनों को सामथ्ये है ऐपा उपझो 
निश्चयपूर्वंक समझ पड़ा | सरय्‌ के लिये भ्रपने इस्ताक्षर से, सेड की 
आज्ञा से लिखे गये प्रमाण पत्र के प्रसंग पर सिंहावलोकन करने से 
इस विषग्र में उसको श्रदूभुतत श्राननद आने लगा | इन प्रध्॑ंगों। को याद 
काने में स्मगशक्ति को खेंच क्ाऊर भी उस श्रस्तंग के कार्य में सरय 
की मूर्ति के दशन नहीं हुए । पारितोपिक के समय कदाचित्‌ देखा 
होगा परन्तु बीच मे व्यत्तीत हुए दीघ' काज्न ने वह चित्र मानो मुत्नादिया 
हो ऐसा उसने श्रनुभव किया | “कद्ाचित्‌ उस समय मैंने उसकी ओर 
नहीं देखा होगा ऐसा करने क्वा उस समय प्रयोजन भी क्‍या था? 
रे | परन्तु मैं भ्रव इस प्रतन्त्रता का अनुभव करता हूं। इसमें 
अवश्यमेव कुद् प्रारद्घध कल्पित कोई प्रयोजन होना चाहिये !” इत्यादि 
त्यादि विचार उसके मनमें विचरने त्गे। सेठ को और घधमदेवी को 
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सरय्‌ के उपकारों से परिचित होने की तीव्र जिज्ञास्ता हुई। वहां बेटे 
हुए एनुप्यों में सेठ, सेठानी, कुझ्षविहारी और मधुसूदन के उपरान्त 
मानो विद्युत तरुफत्न चन्त सहित एक विशेष श्राकृति कोच पर पेढानो 
के पास ही बेठी थी। परन्तु उसके और नरहरी के बीच बड़ा एफ- 
पक्ती० अज्ञान हिमालय उपस्थित था | एक पक्षीय क्यों ? कारण कि 
इकला नरहरी ही बढ़ नहीं जानता था | सरय्‌ू तो कारण वश 'परोपकार! 
कर रही थी | वह सत्र जानती थी | नौकर लोग चक्रित दृष्टि से इन 
दोनों के मुख की ओर देंखा करते थे परन्तु सरयु को मुखाक्ृति से 
अज्ञात नरहरी को सरय्‌ की सर्वत्र फिरने वाली दृष्टि में यह सब क्‍या 
समभ पड़ता ? 

विचार धारा में गोते खाने के बाद नरहरी के शरीर पर पसीने 
की धृदें थ्राने लगीं | किसी निमित्त श्रव यहां से उठ कर 
मस्तिष्क को कुछ आराम देने की उसकी इच्छा हुई | शरीर का 
आराम तो वड़ भाग्य से ही जानता था | सुदृढ़, स्वस्थ्य एवं ब्ह्मचर्य 
के तेज से परिपूर्ण उसके देह को मानो आ्रावश्यक निद्रा के सिवाय 
शआराम की भाग्य से ही जरूरत पइती। जिस होल में सब बेठे थे 
उसकझे पास हो सेठ का छोटा सा वाचनालय था। नरद्दरी ने यहां ले 
जाकर अपनी गठरी कपड़े इत्यादि रख दिये । “लुटेरे गठरी लेकर उसमें 
से क्या द्रव्य लेते | और रक्रम रद्वित इस निःसार शुष्क देह का वह 
क्या करते ! श्रस्तु !” यह विचार करता हुआ व वाचनालथ के करहरे 
में टहलने लगा | कटहरे में पड़ी पुष्पक्षताश्ों की कुछुममिश्रित पराग 
ने पसीने की वृ'दों को कम कर दिया, परन्तु विचार मन्‍्थन ने उनकी 
संख्या बढ़ाना चाहा इन में कोन पीछे हटता ? दोनों प्रकृति की सन्तान ] 
सब नोकरों के साथ दोनों बालकों को स्नानगृद में भेज दिया गया और 
नरहरी को पुस्तकालग्र में गया हुआ देखकर घमंदेवी ने धोरे से सेठ 
सें क्दा-- 


विं्ञान-विदुपी का वार्तालाप । श्७५ 
“भाई, सरय्‌ को पहिचानता नहीं मालूम देता है !” 


महेन्द्रप्रसाद--न पहिंचाने तो उसमें कुछ श्राश्वय नहीं, 
पहिचानेगा | पद्विचान कराऊंगा | देवी | सरय्‌ ने इस काम में हद करदी 
है | इसके प्रयत्न ने ही श्राज ये आनन्द की घड़ी बतल्ाई है। मैंने तो 
घल्कि अपने प्रयत्न इस प्रकार किये थे कि यह भी उसमें फेस नाता 
झऔर कहा नहीं जाता कि इसका क्या होता। 


सरयू-कुछ नहीं होने का था। इनको मिलने में कितना समय 


लगता | और घहुत समय छगता तो “वर” से दोनों कन्याएँ होतीं । 


धर्म देवी--हा, बेटी ! यह चिचार मेरे रोमाञ्न खड़े कर देता है। 
कन्याओं की कमी ने हमारी यह स्थिति कर दी है। हिन्दू समाज वधिर 
बना हुश्रा ऐ- अ्रन्धा है, इसको श्रन्धश्रद्धा का दर्द हो रह! है उसकी 
सम्ह्दाल करने वाले समभद्धार धन्वन्तरि जन्म ले चुके हैँ। समय से 
सुधरेगा | रेवी ! परन्तु सरयू की यह बात अब तुम भाई से-- 


इसने ही में तो नरहरी वापिस इस जगह आया | रूरग्र डे 
विचार और उपकारों ने इसके अ्रवृतक रहे निलेप भ्रन्त;ररण पर 
अधिकार जमाने प्रारम्भ किया था | मनके स्वामित्व पर एकत्रित बादल 
छागये अ्रतीत होते थे । सरयू की बांत महेन्द्रप्रसाद और धर्मदेवी के 
सम्मुख किन शब्दो' में निकालना इसका भ्रवसर देख रहा था। 
विचारो' से शरीर पर पसीने को व्‌ दे छा गई | 


घ्मदेवी--भाई, मेरे ख्याल से तुम पास के मेरे स्नानगृ€ में 
ज्ञाकर स्नान कर शुद्ध होकर उस दिन की त्तरद दीर्घ प्राणायाम करो 
इससे परिश्रम कस च्यापेगा, क्यों 
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नरहरी--माताजी मैं भी स्नान करके के विचार से ही स्नान 
की ओर गया था परन्तु वहां कोई नौकर नहीं देखा, सब नौकर बालकों 
के रनानगाह में हैं | 


धम देवी ने सरय की तरफ देख़ कर सस्‍्नानग्ृह में गरम पानी 
पहुंचा देने की श्राज्ञा दी | सरयू तुरन्त उठी | 


एक नासिक की बनावट का पीतल्ल का तबेंला जिसके नीचे 
उसको चलाने के लिये छोटे छोटे पहियो' की योजना करदी गई थी, वह 
खेंच जे जाकर स्नानगुद में योग्य स्थान पर रक्ष दिया और पास वैसा 
ही एक दूसरा खेंच लाकर रप़ दिया । दोतो' में एक नल्ली के जरिये 
पानी डाला | एक में गरम और दूपरे में ठंडा पानी भर जाने से 
होज के सदश वे दोनो' वतन छत्तझने लगे | स्नान के निमित्त साबुन; 
वस्त्रादि सामप्री वहां रख़दी | नरहरों वड़ां आ पहुंचा श्रोर उप्क्तो सरयू 
के देखने में श्वास लेने का भो पूरा भान नहीं रह। | द्वारिक में श्रीकृष्ण 
के सुदामा को स्तान काने की विधि में श्रोर इसमें श्रन्तर केवल इतना 
रहा कि यहां एक सरयु ही थी श्रोर नरहरी अतिथि नहीं था | एक 
छोटे वंतेन में पानी निकालते निकालते, उपमें ही मानो चित्त वृत्ति 
एवं दृष्टि तथा सरय्‌ के विवार प्रवाह को रोझता हुआ वह बोला | 

ध्तोःः "तुम कौन १७ 

सरय--नोकरो' की कप्री होने के कारण अभी ही मैं रही हूं । 

नरहरी--किस रीति से ? नि 


सरयू--नोकर की रीति से ही । ९ 
नरहरी--नौकर !!| यानी ? 


सरय--यानी दासी श्रीर दूसरा क्या | कि 
6. 
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चकित होकर नरहरी ने कहा “और काम क्यो करना होता है (” 

सरयू--ज्ो दासियों द्वारा हुआ करता है; इस प्रकार कोई योग्य 
भहमान झ्राजाय उसकी सेवा करना, वाक्षकों को सम्हालना और उनके 
आभपण वस्त्र ठोक रखना इस्यादि इत्यादि-- 

नरहरी--शाबाश ! मगर, म. ..ग...र तुम नौकर के रूप में 
थहां कब से रहे ९ 

सरयू--मैंने श्रापले श्रमी निवेद्िन किया कि मुमे नियुक्त 
हुए थोड़े ही दिन-- 

नरहरी--हां, हां, तुम॑ने कद्दा, ठीक है परन्तु मैं यहां से थोड़े 
दिन हुए तभी गया हूं-- 

सरयू--जी हां, आपके जाने के दूसरे दिवस से ही मैं यहां हूं । 

भरहरी--श्राश्चय !! 

सरयू--आ्राश्चर्य काहे का ! बिना कारण श्राश्चय ! झापने यह 
उबटना भूल से गरम पानी में ढात्न दिया! श्रच्धा; श्रव वह पानी 
जाली करके दूसरे में भरने दीजिये श्रोर लगाने के लिये लेप भा 
दूसरा लाती हूं। 

मरहरी--मगर मुझे उसको कुछ श्रावेश्यक्रता नहीं है। ज्ञेप 
मिल्ला हुआ्रा यह गरम्त पानी हो काम देगा। परन्तु प'*'२'“'ज्तु तुम 
कहती हो कि तुम नोकर हो- तुम तो सेठानी धर्मदेवी के साथ ही 
बेढीं थीं ना 

सरयू-शआपने मुझे देखा था ? क्या मैं ही थी ? आप भल्ते 
तो नहीं १। 

नरहरी कु घवड़ाया। उसने सोच कर उत्तर दिया;-- 


र्ष्प निमला+- |» ४४) ॥ 


नरहरी--मुझे नहीं मालम होता कि मैं भलता हूं | वहां नौकरों 
के और तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई नहीं था | नोकरनी क्या इस प्रकार 
सेठानी के साथ कोच पर बेठ सकती है ? 

सरय--महनती ज्ञोग कम मिलेंगे तब क्या सेठ छ्िर पर नहीं 
बेठावे गे १ 

नरहरी--तुमको वह सब उचित मालूम देता होगा | 


सरय--नहीं, नौकर श्रपने स्थान पर ही शोभा देगा और 
जिसका काम जो करता होगा वही करेगा | कभी न सुनी गईं न देखी 
गई, महँगाई के कारण वे लोग वहक भांय तो सेठजी की श्रमयांदा 
से नहीं-उन्‍्माद से ही नहीं-बिना ताबेदारी के कारण तो नहीं ही-- 
तंगी के कारण-- 


नरहरी--श्ररे, तुम्हाशा भ्ा हो ! और तुम कहती हो कि 
तुम नोकर दो ! 

सरय--हाँ, हूं ही, दासी ! 

सरय को इस समय सहसा श्रनिवाय कुछ हंसी श्रागई। 
मन के श्रपने श्रधिकार की सीमा पर वद स्थित हुई। नरहरी को श्रव 
कुछ ढोंग की स्थिति का कुछ दूरस्थ श्राभास हुआ, परन्तु पहले नहीं 
देखने से वह इस समय सरय्‌ को एक प्रकार का उपयोगी साधन होगया 
ओर यह सज्जन तो निष्प्रयोजन घबराने लगा | 


नरहरी--श्रच्छा, तब कहो, माफ़ करता, में कुछ पूछुता हूं कि 
पहले तुम कहां थीं ९ 

सरय--'पहिले” यानी ? इस श्रवधि की कुछ हद बतलानी 
चाहिये ? पहिले तो में बालक थी। और-- 
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नरहरी--नहीं नहीं, तुम कहती हो कि यह्वां बतौर नौकर रही 
हूं उससे पहिल्ले की बात पूछता हूं । 

सरयू-समझ गे ई, समझ गई, अर्थात्‌ श्रापको मेरा पू्े वृत्तान्त 
जानने की अभिन्लापा प्रतीत-- । 

नरहरी--शरोहो हो, मेंने तो वैसे डी पूछा है। चित्त दुःखाता 
हो, कहने की इच्छा न हो, श्रसावधा हो तो मेरे पूछने के साइस के 
लिये क्षमा-- 

सरयू--आपको इतना पूछने में लाचार होने की कुछ श्रावश्यकता 
नहीं है । नौकरों का पूवे बृत्तान्त तो अवश्य जानना ह्वी चाहिये | 

नरहरी--परन्तु किसको ? मुझ जैसे भख मारने वाले यात्री को 
तो ऐसा करने में विचार करना डचित था। 

सरयू-यह झरूस्यु लोक ऐसे रूख मारने वाले यात्रियों से भरा 
पड़ा है। देहाल्त दण्ड की शिक्षा पाये कैदियों से भरा हुश्रा बढ़ा 
कैदप्जाना ही रुत्युज्ञोक | जिसमें गुरुत्वाकर्पणरूप ताला लगा है। 


नरहरी--झहा ! ऐसे तत्वज्ञानी परिजनों से परिद्रत माता 
घमदेदी की जय हो [ 


सरय कुछ हंस पढ़ी । 


सरयू--सुनिये ! मेंन क्या कह्ठा---छत्युज्ञोक में सब यात्री हैं। 

एक शहर से दूसरे शहर को जाने की यात्रा जैसे मामूली प्रसंग तक में 
दो जनो' का मिलाप पूर्व जन्म के सम्बन्ध के बिना सम्भव नहीं है। 

आपके स्नान के अश्रव॒पर में इतनी सहायता या बातचीत करने के 

प्रसंग में भी ऐसा ही कुछ कारण है। केवल मनुष्यों को ओर प्राणियों 

को ही नहीं परन्तु पदार्थों को भी परस्पर मिल्लामे वाला अन्तरिक्ष कुछु 
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पू्वंकालौन हेतु होता है शेष बाहय उपाधियां', संज्ञाये', सम्बन्ध 
शआदि तो केवल वह घटना होने के कारण रूप ही रहते हैं | # 

अतएव जंगल में एक बृत्त के नोचे भी सहज का मिलना दो 
मनुष्यों को एक दूधरे का पूब्वे धृत्ताज़्त जानने के लिये उत्सुक करे तो 
इसमें कुछ श्राश्चय है ? सरयूबाई के पास रही थी तब भी ऐसे ही 
कुछ मामूल्री प्रसंग पर ही अपने पूर्व वृत्तान्त से परिचित हुई । उ्दोंने- 

नरहरी--ओरोहो ! ग्राश्चय ! क्या श्रीमती सरयूदेवी के तुम 
नोकर थे ? वे कहां हैं ? हमेशा कैसे कार्यों में उनका समय जाता है ९ 
उनका वाचनाज्ञय तुमने देखा है ? उनके हृदय को श्रसीम विशात्नता 
से तुम परिचित हो तुम कितने समय तक रहे ? इस समय 
वे कहां हैं? 

सरयू--एक साथ इतने सारे प्रश्नों के उत्तर में क्रिप्त प्रकार दे 
सकती हू ? परन्तु इतनी अधिक उत्सुकृता से .ईनझे सम्बन्ध में इख 
प्रकार प्रश्न काने का श्रापका कुछ कारण होना चाहिये ? 

नरहरी--का रण क्यों नहीं | इनकी परोपकार वृत्ति के कारण ही 
लुटेरों में फंसा हुआ में श्राज यहां हू' | उनके शुभ प्रयत्नो' से ही 
कुअविहारी और मधुपूदन भिज्न गये | सेठजों के श्रन्त्र डथोग तो 
विपरीत दिशा में चल्ले गये थे | 

सरयू--इसमें इन्होने क्या विशेष किया यह में नहीं समझी। 
उद्योग हम सरीखे नोह़रों ने क्रिये--ंदेश भेजे-नौकर दौड़ाये-- 
जागरण झिय्रे । 

नरहरी--ये सब टीक है परन्तु इस योजना में बद्धि किसकी 





%-ज्यतिपयति पदार्थान्‌, आ्न्तर; कोपिहेतु । 
से खल बहिरुपाथीन्‌, प्रीतय: स'श्रयस्ते ॥ 
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सरय--बुद्धि इतनी कहां काम आती है ? किसी कार्य की 
सफलता में क्या प्रयर््नों का द्विस्पा निकाल दिया जाता है ! बुद्धि आर 
प्रयत्न में कलह हो,-युद्ध दो-भौर निर्णय करने का प्रसंग उपस्थित 
हो तो प्रयर्नों को ही विशेष भाग दिया जायगा | 

: नरहरी--ऐसे कुछ कक्नह के कारण ही सरयू जैसी देवी की 
तुमने नौकरी छोढ़ दी मालूम द्वोती है | प्रयत्न के साथ बुद्धि का 
भाग भी तुम्हारे दी पास प्रतीत होता है फिर भी ऐसा क्यों हुआ। 

सरयू--सरयुदेवी के साथ मेरे रहने के पूर्व धृत्तान्त की 
आपने स्वतः ठीक कल्पना कर ली है, उसमें बहुत कुछ सत्य भी है। 

नरहरी--मुझे पूर्ण सत्य की ग्रावश्यकता है । 

सरयू--तो भले ही जान कौजिये | श्रपनी बुद्धि का उनको 
अत्यन्त श्रभिमान है | 

नरहरी--हैं ? हैं ? ये केसे माना जाय 

सरयू--उनके साथ सहवास में रहने रो, मनुष्यों द्वारा किये गये 
वर्ण न से जाना जा सकता है। 

नरहरी--ठीक, फिर ? दूसरा क्‍या दोप है? मुझे सबिस्तर 
कहो, मैं तुर्द्ारा उपकार मानूगा। 

सरयू--कहूँ तो ठीक, प''*र"''न्तु उनके सम्बन्ध में श्रापका 
उच्च अभिप्राय प्रतीत होता है उसको बियाढ़ने के लिये निष्प्रयोजन 
मैं पाप की भागी होती हूं । 

नरहरीं--सो तुम नहीं होगी । मैं वह जानना चाहता हूं। 
तुमको कर नहीं होना चाहिये। 

अरय-> आप जैसे विद्वान्‌ शास्त्रकारों ने ही हम स्त्रियों 
लक बण न करने में निदंयता का हमारा स्वाभाविक ज्क्षण 


र्पर निमेला । 


नरहरी--वह शास्त्रकार यदि में ही होता तो उसकी जमा 
मागता ! फिर ? 

सरयू--शभ्रच्छा, देखिये | अ्रभिमान के श्रतिरिक्त डनके अन्य 
व्यवसाय कुछ अ्रंश मे दुःख पैदा करते हैं; ्रानन्द बढ़ाने वाले तो नहीं 
ही हैं। वह श्रपमा अधिक समय श्रपने वाचनालय में ही बिताती है” । 

नरहरी--मेंने सुना है कि उनका वाचनाल्य एक उत्तम 
प्रकार का है । 

सरय--हां, है | लम्बा है, चौड़ा है, श्रन्दर रंग श्रच्छे किये 
हैं, चित्र भी भ्रच्छे श्रच्छे टंगे है, श्रालमारियां बढ़ी बढ़ी हं-पुश्तके 
अनेक प्रकार की-शास्त्रों को, इतिहास की, साहित्य की, उद्योग 
की उसमें.. हैं ...8ंगी, परन्तु वे उसमें क्‍या किया करतो हैं यह 
आप जानते हैं १ 

नरहरी--नहीं, नहीं, वह जानना है । 

सरयु--स्नान गह से वह इस वाचनालय में ज्ञाती हैं। 
प्रात। काल ७ बजे से & बजे तक उसमें बाल सरदालना-, 
काढ़ना-और “ टोइलेट ? लगाना-पाउडर लगाने इत्याद्वि का काम 
चलता है यह दुनिया जानती ही नहीं:-- 

नरहरौ--प. . .र. . .न्तु इसका कारण ? 


सरय्‌-इसका कारण दूसरा कुछ भी नहीं, सौन्दर्य की कमी 
को पूरा करना, दूसरा क्या ? स्त्रियों में यह दोष स्वभाव से है यह्द 
हमको स्वीकार करना पढ़ता है । 

नरहरी-सौन्दर्य की क्री को तो सरयदेवी नहीं गिनेंगी ऐसा में 
समभता हूं । प् 

सरयु--आपने उनको देख़ा है ? 


विद्वान-विदुषी का वार्तालाप | श्घ३े 


जरहरी--ऊभी नहीं, 
फ्रभी नहीं. , .इसीसे तो-- 

इसी समय स्नानगृह के बाहर पैरों की आवाज सुवाई दी। 
छरय भोले भाल्े नरहरी को ठग रही थी, इससे उसको कुछ छोभ हुश्रा ! 
निमंत्ञा स्नान गह के आगे भ्रा खड़ी हुई। 

निर्मजञा--भाई नरहरी, तुर्द्ारी बातचीत का पिछे्ञा भाग 
सुन खेने से मुझे स्वाभाविक श्राश्चय होता है । तुस्दारे हाथ से सरय ने 

माणपत्न प्राप्त किये हैं | मेरी वह सहच्री दे | मेरे वाचनाज्य की 

बड़ सैक्रे टरी हुई है । मेरे साहिस्थ में व सद्दायक है । उसको आर्थिक 
व्यवस्था सम्बन्धी कार्य के लिये वह समय समय पर यहां श्ाती है 
इस पर भी तुमने मानो कभी देखा ही नहीं इस प्रकार अनजानपने का 
कैसे मुकुट घारण किया है | यह समझकाइयेगा । 

नरहरी--आरश्चण | क्‍या तब में सरयदेवी के साथ ही 
घार्तालाप कर रहा हूं १ क्षमा करना ! धर्म भगिनी निमल्ादेवी ! 
पुरुष के लिये स्त्रियों को सम्प्ुज्ञ देखने का भ्रावश्यक प्रसंग श्रा जाय तो 
मर्यादित लप्ष्य से ही देखने की आय नीति पहिले से उल्ली आती है| 
अन्य जातियां इस नीति को कद्ाचित्‌ एक प्रकार का कौतूहल मार्नेंगी । 
धाह्मचारी जीवन में यह मर्यादा वशेष संकुचित हो जाती है| पूवकाल 
में सीताजी को जब जंगल्न से रावण हर ले गया था तब सीताजी की 
खोज में तुरन्त ही निकलने वाले श्रीरामचंद्रजी को पैर में पहिनने का 
एक चूपुर, हाथ में पइ्दिनने का एक कड़ा और कंठ में धारण करने का 
एक हार प्राप्त हुआ था । सीतानी के अलझगर लद्धमणजी को देखरेख में 
रहने से श्रीरामन्द्रजी ने उनको, कि क्या वे सीतानी के हूँ पहिचानने 
की थ्राज्ञा को | लक्ट्मणनी ने नूपुर तो तुरन्त पक्षिचान लिया परन्तु भ्रन्य 
झल्लझ्ार ठीक ढीक नहीं पहिचाने | संयोग वश श्री रामचन्द्रजी ने क्रोध 
धारण कर दक्ष्मणजो से कह्ट कि सारे श्रत्नद्भार तुम्हारी ह्वी देखरेख में 


२८४ निर्मला । 


रहते थे फिर केवल एक हीं क्यों पहिचाना ? लद्धमणजी के उत्तर न 
देने पर भ्रीरामचन्द्रजी ने बार बार पूछा | तब ज्च्मण जी ने कहा कि 
बड़े आता की पत्नि होने से सौताजी को माता तुल्य माना, प्रसंगोपात 
सेवा वुद्धि से पाद प्रक्षालन के प्रसंग प्राप्त श्रवश्य द्वोते थे किन्तु 


श्राय नीति के श्रनुसार बड़े भाई की पत्नि के भी पैर से ऊपर दृष्टि 
करने का असर बहुत ही कम आया था श्रतएव ये अ्र्नझार जब देने 


में श्राये तब वेखे बिना देखे हीं लेने में डे | यह कहने पर, कहते हें 
९०५४4 पक धीरात्रवेर्दरजी की शेदगाओन्तधा“थ >> 2 का 
को देख हैं प्रसंग को आय" शस्त्र नीति नहीं. ऋछते। 


"गा नदी बहुत पवित्र है तथापि उसके द्वारा शास्त्रकार्ों ने यह 
कहेलाया है किः-- 
















परदार, परद्रव्य, परद्रोह परांमुखः । 
गंगा बुत कदा गत्य मासय' पावपिष्यति ॥ # 
श्रतएव सर॑यू देवी जिसके प्रत्यक्त दर्शन का मुझे श्राज एण्य 
प्राप्त होता है, यह श्रव आ्रपके शब्दों से जाना | उनकी परोपकार वृत्ति 
का ही मुझे साक्षात्कार हुश्रा है | यहां श्रार्वे तब पहिचान संकू', 
इस दृष्टि से नहीं देखा | शायद मेरे नेत्रों का एक किरण भी उन पर नहीं 
पड़ा होगा, परन्तु श्रापने तो मुझे श्रपराधी मान कर मुझ पर शासन 
तक कर दिया । 
निर्म शा--तब तो निश्चय हो, ध्र्य्‌ ! तूही मेरे भोले भाई 
नरहरी को ठग रही है। हे 





५5 # 'परस्त्री, परद्रब्य, और परद्रोह इन तीनों से पराडमु्ष 
कल आत कब मेरे जल में स्नान कर मुझे पवित्र करेगा! गंगा कहती है | 
# लोक 8 अं 5 6 8 


विद्वान-विदपी का वार्तालाप । श्पप 


नरहरी--तब हम दोनों अ्पराधी-- 

निर्मला--हां, हां, दोनों श्रपराधी ! श्रौर श्रभी ही जूरी एकत्रित 
की जाकर दोमों को समान दण्ड होता है | बहन सरयू ! तू बोलती 
क्यों नहीं ? शरमातो क्यों है ? मुझ पर इतनी मे प क्यों ? तैने कुछ 
अचघर्ित तो नहीं किया ? किसी व्यक्ति के 6, रण की. वैर्सिविक 
स्थिति जब इस तह सममना,कुलभ है, तो तुमे क्रम करने 


का क्‍या कारण है ! 
अर लक ईुप है नम सेलिक्ट गई-..।-परि><दीय 


सरय्‌ के भाव यथार्थ में समझा श्रौर उस वार्ताज्ञाप पर सिंद्दावनोकन 







५०, 





करते हुए रोम रोम में अश्रु तपू्व आनन्द का भ्रनुभव करने लगा । 


म्रिद्दी के पुत्ञों डी भांति सबके स्तव्य जड़े रहने का दृश्य 
क़रीब एकाघ मिनिट रहा । इतने में कु जविद्वारी श्राया | 


कुञ्नविद्दरा--नलहल्ी भय्या तुम याँ क्या कल लहे हो ? खाने 


घल्लो ना ? देल क्यों लगी ?. पल ऋटी००२०च७ “डर 


नरहरी--ड्रोकली ! मुझे छुनान कलने में देल लगी” | यह कह 
कर उसे उठा लिया | परन्तु मुह में मुंह मिलाकर वह कहने लगा। न्‍ 

०बढ़ छुनान इतनी देलतक १” 

सब लोग भोजन के कमरे में गये | निर्मला मे घमलद्मी को 
आगे लेजाकर सारा वृत्तान्त बताया । सासब॒हू प्रसन्‍्न मुख से पढ्टों 
पर बेठगई' । महेस्द्रप्साद ने घर्मेलइ्मी की ओर देखा भर धर्म लच्धमो ने 
पति को-विना तार के संदेश में सब समझा दिया। 


रप |. निर्मला: 4 

महेन्द्र 7्रसाद--अ्च्छा देवी, तो श्रत्र तुम सुनो। मेरे 02 में 
श्राज वृद्धि हुई है। सरय्‌ और नरहरी के विवाह की जगह बंबई निश्चय 
की ज्ञायगी क्यों कि सरयू का रुपया उसके स्वर्गीय पिता के मित्रों के 
यहां बंबई में जमा है और उन सबकी ऐसी इच्छा है कि सरय्‌ के योग्य 
पति की व्यवस्था में करूँ और विवाह की दूसरी व्यवस्था उनकी 
तरफ से हो । 


महेन्द्रप्रसाद की इच्छानुसार बंबई में सर्वत्र श्रौर नरहरी के 
विवाह की तैयारियाँ होने क्ृगी | नरहरी के पिता के वृद्ध चचा ने जो 
तहखाने में वचन दिया था कि श्रावश्यकता पढ़े तब मुझे स्मरण करना 
वह वचन नरहरी ने याद्‌ रख छोड़ा, भ्राज उसने उस वृद्ध योगी को 
बंबई में उपस्थित होने की प्रार्थना सहित एक मनुष्य भेजा | ऐसे में 
ही एक दिन डाक आई जिसमें पते के हस्ताक्षर लक्ष्मीप्रसाद के देखते ही 
मुदित होकर निम ला ने वह पढ़ना प्रारम्भ किया । 


*“*“*कुक्विद्दारी और मधघुसूदन को श्राभूषणों' की ल्ञालच 
में बाबांजी उड़ा लेगये हैं इस श्राशय का नरद्दरी का तार मुझे वोस्टन में 
मिला | पृथ्वी के स्वर्ग श्रमेरिका से सेंकड़ो' उथोग भारत में जारी 
करने की मेरी योजनाए' जो तैयार न होतीं तो सम्भवत:ः वे श्रधूरी हो 
रहती | इतने दूरस्थ देशों में और भारत में  ऐरोप्लेन सर्विप्त 
का सुख भावी पूजा के भाग्य में बदा मालूम होता है | अतएुव इसी 
समय उद्धकर भारत पहुंचना श्रसम्भव है इसी क्चार में मैं संतप्त 
रहता हूं | ये बाबाजी कौन हो गे ? बालको' को कहां ले गये होंगे ? 
उनका कया करेंगे ? ” ये विचारनिद्रा आने नहीं देते | कुछु समय 


विद्वान विदुषी का वार्तालाप। श्ष७ 


बीवा करांची की तरफ-पिंघ-में बालके को उड़ा ले जाने का वृत्तान्त 
भारत के एक समाचार पत्र में पढ़ा था| इससे ऐसी टोलियां लिंध की 
तरफ होने का श्रन्दाजु लगाता हूं | शीघ्र से शोघ्र भारत में श्राने की 
में चेष्टा कर रहा हूं | यह सुनने के पश्चात्‌ श्रंग शिप्रिल ह्ोगये हैं | 
ईश्वर रक्षा करे | 

४ लक्र्मीप्रसाद ? 


एकत्रित कुटुम्ब मे निम्ेल्ा ने तुरन्त वह पत्र रखदिया | घढ़ीभर 
शान्ति छा गई | लक्ध्मोप्रसाई की चिन्ता को निवृत्त काने का संदेश 
कक्ष भेजना इस पर अनुमान लगाये जाने लगे भर एक द्िवत इस प्रकार 
निश्चित किया गया कि सारा कुदुम्ब लद्धमीप्रसाद का स्वागत करने 
बंबई जाय, जिसके बाद कि लक्ष्मीप्साद भी सरयू श्रौर नरहरी के विद्वाह 
में भाग ल्ले सके | 


सारे कुटुम्ब को बंबई जाना था इसकी भद्वबाला को सूचना 
दोते ही बह भी मनहर के साथ विवाह में सम्मिल्ित होने श्राई । धर्म- 
लक्ष्मी ने श्रपने ही प्रोत्साहन से स्त्रियों की उन्नति के लिये जीवन 
अपण करने में तत्पर तीनो' मद्दिज्ञा रन्‍नो' के श्रपने पास होने से 
अत्यन्त आनन्द का अ्रनुभव किया | 


बंबई जाने के एक दिवध पूर्व निमेल्ला को बहिन गंगा का डूमस 
से पत्र श्राया | सघवा स्थिति में गंगा को कुछ सुख नहीं था 
विधवा होने पर भी उसके चित्त की स्थिति विशेष सखतप्त रहती थी। 
डप्तको अयने पाप्त रक़ते के निम्मज्ञ के सारे प्रयत्त निष्कत्त हुए थे। 


ट 






( 
लक्ष्मीप्र फ, से वापिस है च। तभी बह निर्मला के पास 
रददेगी ऐसी वढ़ प्रतिज्ञा #र बेठी ् के शअ्शिक्षित होने 


पर भी उसकी इच्छा का मान रखना ०3०2 क० ॥ | 








गंगा की मानसिक स्थिति सुधरेगी ऐसी 
श्रतएव कितनी ही दाइयो', एक विद्वान ० 


की एक मण्डली के साथ उसको ड्मस में । दुखी 
गंगा को सांसारिक उन्नति या श्रौद्योगिक #न्नति के में कुछ भी 
रुचि नहीं होती थी । 

डुमस के लम्बे समय के परिचय में केंड उत्पन्न 


समान श्रनुकूलता वाला बंगला लेकर वहाँ रखने की योहिना के//विपय 
में लिखा था | 

सरय्‌ के पिता के एक मित्र ने उसको अपने घर भेज देने एव 
उस हाज्ञत में विवाह का भी खच देने की इच्छा प्रकट की । परन्तु 
महेन्द्रपूसाद ने ऐसा करने की सम्मति नहीं दी श्रोर बबई का अपना 
बंगला खाली कराकर उसमें विवाह की तैयारी की | धर्म लक्तमी और 
महेन्द्रपूसाद, कुअ्विहारी, मधुसूदन, भद्रबाज्ा, मनहर, इत्यादि अनेक 
मित्रवर और नोकरो' के साथ रवाना हुऐ | निर्माला उनके साथ सूरत 
तक गई और समय पर बंबई पहुंच जाने के लिये कह कर आवश्यक 
नोकरों को साथ लेकर सूरत से गंगा से मिलने को रवाना हुई | 


८75७“ जला 


/-.. परिच्छेद २४ वां। 
खुररी वाला सिन्धी और अपरिचित देवी | 





प्रीप्रसाद के पूर्णतया शिक्षित होब्ने हुए भी 
उसके मन की स्थिति नरहरी के तार से बढ़ी 
व्यधित हो गई थी | वौस्टन से वह घुरन्त 
न्यूयौक झाया ! श्रमेरिका में दौस्टन से स्यूयौक 
आना यहां से मानो काश्मीर से कन्याकुप्रारो 
को ज्ञाना था| अझतएव तेज़ से तेज जाने वाल्ली 
ट्रेभे भी इसके मन के उद्दे ग से इसको मन्‍्द मालूम हुई' | खरीदी हुई 
सैकड़ों वस्तुएँ भारत भेज देने के लिये एक ब्यापारी से कहें दिया। 
श्राठेक दिन में वह इज्नूलेम्ड था पहुंचा और वहां भारत के समाचार पत्र 
पढ़ने के लिये अघीर हुश्रा। गुजरात की ओर के समाचार नहीं के 
बराबर मिले तथापि बात्ञकों को उड़ाने वाले सिन्ध, काठियावाढ़, 
मारवाढ़ और पंजाब की ओर विशेष होने की उल्को ख़बर मिल्नी परन्तु 
बम्वई के ढेक पर उतरने पर कुटुम्ब॒ का कोई मनुष्य देखने में न आने 
से उसका भय बढ़ गया ! उसने समझा कि यातो उसने शीघ्र आने 
के कारण जल्दी से जल्दी की मेल्ल पकड़ी थी जिससे धरे घर के ज्ोग 
एंक हफ्ते की मल में रहे हैं या बालरों की चिन्ता बढ़ गई है। 
इससे वह अंपने बम्बई के बंगले पर जहां किरायेदार रहते थे न जाइर 
रात को गुनरात मेक्ष पकह़ कर सीधा करांचो गया | परन्तु अभ्राश्चये ! 
करांचो की गुजराती क्लाइबेरी में उसने मि० सवरुशा की सहायता से 
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बालको' का पता लगने की बात पढ़ी | उसने अत्र सन्‍्तोष का श्वास 
लिया श्रौर सीधा भक्तिपुरा जाने के लिये रवाना हुआ। 


भक्तिपुरे में पहुंच कर उसने श्रपना बँगला बन्द पाया [ 
नौकरों में से एक नौकर बाग में पानी दे रहा था और दूसरे चार-पाँच 
नोकर स्वदेशी वष्तत्र की प्रदर्शिनी में भेजने योग्य उत्तम कपड़ा शाह 
में का रहे थे | जच्टमीप्रपाद को देखते ही “सेठ आयग्रे, सेठ आये! यह 
कद्दते हुए इन लोगों ने उसका हार्रिक सत्कार क्रिया | क्योंकि उनको 
भाषा का पूरी तरह ज्ञान नहीं था। लक््मीप्रसाई ने कुअबिहारी भर 
मधुसूदन का वृत्तान्त खड़े खड़े ही पूछा ओर “लढ़के मिलन गये! यह जब 
यहां भी सुना तो बह 'हाश कहकर एके खाट पर निश्चित होकर 
बैठ गया श्रौर खुश खबर देने वाले नौकरों को इनाम दिया। जाति के 
जिन श्रगुश्राभ्रों के त्राप्त से उपको श्रमेरिका जितनी दूर जाना पढ़ा था 
वे महेन्द्रपसाद की सहमशीलता, अविचल थैये, प्रेत और परोपकार से 
चैरभाव भूल गये थे श्रौर श्राज वे उसके सत्कार को खड़े थे। उसको 
नौकरों से मालुम हुआ कि डेंक पर लक्ष्मीप्रसाद के स्वागत के लिये 
तथा सरयू श्रोर नरहरी के विवाह में घर की सब्र मंडज्ञी वस्वई गई है। 
विवाह का दिन भी उसको मालूम होगया श्रतएव समय नजदीक होने 
से वूसरे ही दिन वह बम्बई के ज़िये रवाना होगया | महेन्द्रप्साद को 
इसी कारण से अपने करांची जाने एवं भक्तिपुरे होकर बस्बई पहुंचने 
की खबर तार द्वारा देदी | साथ का थोढ़ा साम्रान भी अब तो घर पर 
रख दिया | केवज्ञ आवश्यक सामान का एक बेध अपने साथ रक्त्षा । 


बच्चों का पता लग गया! इस वृत्तान्त से प्रफुन्नित मन से 

लक्ष्मी प्रसाद अब वस्बई जाने को निकत्ला | अ्रनेकानेक देशों में फिरा 
किन्तु सुख की यात्रा” और रोम रोम में आनन्द उसने श्राज द्दी न 

: किया । |निम्मल्ा के पन्नों से, उसके स्फटिक सदश अस्वोकरशण ता 


पु 
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उसकी पति भक्ति की प्रतीति मिलने से वह अ्रपने को ईश्वर की असीम 
कृपा का श्रधिकारी समझ रहा था। उसका बाह्मजीवन स्त्रियों के किये 
रष्टान्तमय था इससे यह उसके प्रधड जीवन में भाग लेने की प्रश्णा 
कर रहा था। परन्तु हाय रे | हिन्दू संसार ! घूघट में ब्रैदाकर उसका 
विवाह होने से तथा ज्ञाति के कब्नह के कारण तुरन्त ही दूर की यात्रा 
करने के प्रसंग से निर्मला की प्रभावशाली प्रतिमा को वह पूरी तरह 
देखने भी नहीं पाया था । दोनों के त्िये कज्न प्रातःकाज बस्बई में ही 
परस्पर साहारकार द्वोना बदा था। पूर्ण ब्रह्मवर्य के कारण भ्नुकूत्न स्त्री 
प्राप्त होने का संयोग, भाग्य में दो तो, देशोदय के मद्दान्‌ काय में 
जीवन व्यतीत करने वाज्ली सन्‍्तान उत्पन्न करने में कारण भूम होता है । 
इप महामन्त्र का सालिक हमारे भारतवर्ष का प्रस्थेक सुशिक्षित युवक 
अरब होने लगा है| लक््मोप्रसाद फो यद्द मंत्र संयोग आ्राज , श्रनन्वु छे 
जल्ल में स्नान करा रहा था | इस भ्रानन्‍्द की विशाज्ता को रखने के 
जिये झाकांश तो मानो केवल एक छोटा सा पात्र था। दोनों छोटे 
भाइयों की चिन्ता दूर होगई थी। माता पिता के दर्शन की इस्डा 
घहुत दिनों में पूरी होने को थी और नरहरी :जैये पहिले, के रूम्बन्धी 
एवं कर्मग्रोगी मित्र छा विवाह, सरयू समान सुशिक्तिता के साथ होने 
को है उपमें सम्मित्षित होने के लिये बम्बई जाना था | 


अहमदांवाद से बम्बई मेल छू!ने पर उसको श्रमेरिका के एक 
दो नगरों के प्रवृत्तिमय जीक्न का कुछ दूर का ध्यान हुआ । अहमदा- 
चादियों का उद्योगी जीवन सारे भारत को आनन्द॒दायक एवं दृष्ठान्त- 
मय है | इसमें भ्रावश्यक उत्तम चारित्रिय का श्रंश हो तो स्वरेशाभिमानी 
प्रेद्र| के लिये वह प्रोत्पाइन का विषय होजञाय इत्यादि ऐसे विचारों 
में उसका मन व्यप्न था और तत्संवन्‍्धी श्रोद्योगिक प्रवृत्ति के साधनों 
के किये वह विचार कर रहा था | वह एक कस्पार् मेंट डाली सैकित्ड 
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बल्नास में गैठा था उसी में श्रन्य दो युवक श्रौर आगये | ग्रेजुएट 
होने के बाद उनको कया उद्योग करना चाहिये इथ पर वे परस्पर 
श्रद्भारेजी में बातचीत करते थे | लद्धमीप्रसाद को उन्होंने ए# सिंधी 
युवक समझ कर उससे कोई बातचीत का विषय नहीं छेड़ा । 
लक्ष्मीप्रसाद का वेष भी इस समय ऐवा ही था। करांची के एक 
स्वदेशी स्टोर्स से खादी का तैयार पिंघी सूट ख़रीद लिया था, वह 
बेग में न आने से वही पहिन क्षिया था| मारवाड से पंजाब की तरफ 
जानें वाले एक गोरखा श्रौफीसर ने उसको पहचान कर एक 'खुकरी! 
भेट की थी, वह बेग के पास रक्प्ली होने से उपके गुजराती होने का जुरा 
भी किसी का खय।ल्न नहीं हो सकता था | तथापि श्रानन३ स्टेशन तक 
इन युवको' की बातें सुनने के पश्चात्‌ उसको यह विचार हुआ्रा कि 
अमेरिका में जो कुछ देखा है उसका खयाल इन साहसी युवकों को 
कराना चाहिये | इसे उसने उनकी बातचीत में भाग लेना चाहा। 
परन्तु लद्धमीप्रसाद जैपे विद्वान से बातचोत में विशेष कुछ ल्ञाभ न 
समर कर वे दोनो युवक बढ़ौदा के स्टेशन पर उतर. पढ़े । 


बढ़ौदे पर मेज्न आई उस समग्र रात्रि के १२ बजे थे। सारे 
डिब्बे में वह अ्रव इकला रह गया | गाढ़ी चलने पर वह इस क्षिद्क्ली 
से उस खिड़की तक घुमने क्ञगा | निद्रा केपे श्राती ? गाड़ी की चाह 
से द्विलने के कारण व बापिव बेड गया | 'घटना हो तो क्या करना? 
इस विचार से ज़ींचने को जंजीर देखी तो दूटी हुई देखी ! भ्ग़ले 
स्टेशन पर, वह उतरा | गार्ड उसका एक पूर्व परिचित व्यक्ति था और 
उसझे साथ, जैसे शुक्र तारे की चन्द्रमा बनने की चाइना की ब्रात 
हजारो वर्षों से वृद्ध लोग करते हैं, वेये ही, जीवराम जोशी का लड़का 
बाघाराम,' कहीं ठिकाना न होने से सैकिम्ड गार्ड होने की उस्मेदवारी 
करता देखने में ग्राया। लद्धम्ीप्रसाई ने उसे पहिचान किया 
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द। 


खुकरी वाला सिंघी श्रौर अपरिचित देवी | 


परन्तु वह लक्धमीप्रताद को नहीं पढ़िचान सका । इसलिये उसने भपने 
पास बुला कर बैठाया | वाघाराम ने तुरन्त ही श्रपना परिचित वाक्य 
प्रद यू गुल्नक” ( ज9) 9०० 8000 ]प00 ) रद कर माफ़ी मांगी, 
खींचने की जंजीर भाज ही टूटी है, यद भी कहा। दूसरे स्टेशन पर 
उतरते उतरते यह कहता हु ग्रा उतराः-- 


सरबन्ट हाजिर है, भ्रस्द्ा | काम काज हो तो ! सारे ल्लोग बोस्वे 
भाई नरहरी श्रौर सरय्‌ देवी की शांदी में गये हैं। हा हा, हा-पान बीड़ी 
लाऊ' ! निर्मज्ा और भद्गवात्ञा देवी के मुझ पर बढ़े उपकार हैं। 
साहब, मुझ जैसे को कौन लड़की देता  पातंजलि भ्राश्रम की एक 
होशियार लरक्ी को मुभूषे वित्राह्ित किया; उनका तो भला ही होगां। 
* विद्च यू गुल्नक, विछु य्‌ गुल्नक सर हे 


बाघाराम की विचित्र भाषा से क््ीप्रसाद को पढ़ी भर 
आनन्द मित्र | निर्मल्ला के उपकार ऐसे ग़रीब्रों पर अब भी होते हैं, यह 
सुनकर वह प्रमन्न हुश्रा | उपकार की भावता प्रकट करते हुए थ.घाराम ने 
निर्मज्ञा का स्मरण ताजा कर दिया | अमेरिका में हद से ज़्यादा रहने 
के कारण स्वकल्पित निर्मला की प्रतिमा हृत्य में खड़ी होगई। इसको 
विचार हुश्रा कि रफटिझ के समान हृदय वाली इप स्त्री को मेरी इच्छा 
ही धर्म है; मानो उसका मेरे हृदय से हो विवाह हुआ है | दाग्पत्य प्रेम 
फ्री विशुद्ध प्रतिमा समान मैंने केवल एकाद पत्र में ताना मारा था कि- 
५ देह भ्राण से निराज्ञा है, देह का रूप यह हमारा वास्तविक स्वरूप 
नहीं है | मेरे हृदय की तसवीर तुम्हारे पास है, फिर देह छी तसवीर 
क्यो मेंगाती हो ? » इसके बाद फिर उसने मेरी तसवीर नहीं मांगी | 
इस कलियुग में कौन स्त्री ऐसा पति-पराथणता का दृष्टांत दे सकेगी 
ढिन्तु मैंने इसकी तसवीर न गँधाने में भी प्रमाद किया है। बह मुझवे 
कभी यह दक्नील उपस्थित नहों करती कि जब तुम! नहीं: भेजते; तब' मैं 
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क्यों भेजू' | द्राज़ भारत को जाऊ गा, कल्ल जाऊ'गां, इसी विचार में 
क़रीब दो वष जितना समय बीत गया, डिन्‍्तु इस सूखेता का कहीं यह 
परिणाम न हो कि प्रातःकाल प्रान्ट रोड स्टेशन पर कदाचित्‌ नरहरी के 
विवाह का श्रवसर होने से श्रधिक स्त्रियां आवें और उनको न पद्विचान 
सक्‌', क्योंकि उसको पहिचानने का साधन ही फिर क्या है १ ? 


शेखचिल्ली के विचारों में सूरत स्टेशन भी श्राने को हुश्ना । पास 
में कुछ पुस्तक भी नहीं रकज़ी थीं। रक्खी भी होतीं, तो पढ़ने का ज्ञो 
न चाहता | समाचारपन्न भी पढ़ चुका था । बेग में घविफे एक दो जोड़ी 
कपड़े, तोलिया, साथुन, श्रस्त्र, श्राइना तथा कितनी दी अमेरिका की 
कंपनियों के सूचीपत्र थे | अभी कई घण्टे ब्यतीत करने थे | श्रतः 
बेग लेकर हजामत्‌ का एक लपेटा लेने नत्न वाली कोठरी के श्रन्दर गया, 
जिससे भाधा घटा गुजर जाय | गाड़ी तुरन्त ही सूरत के स्टेशन पर 
श्रा पहुंची | दुसेक मिनट रुकी होगी कि जिस डिब्बे में वह बेंठा था, 
उसके सामने ही कुछ कोछाइल हुआ | उसने श्रन्दर से सुना-- 


“ये खात्नी है | इसमें कोई नहीं है! जै! जै ! जै | आइये |” 
इस्यादि । थोड़ी ही देर में गाड़ी चल्न दी | लक्च्मोप्रसाद ने सोचा कि 
फिर किसी का साथ हुआ | उसके सामान में तो बेग के श्रल्लावा लिफे 
एक सोने की मृठ वी 'खुकरी' ही थी, जिसे ऊंचा रफ्त देने के कारण 
नई सवारियो' के विचार से तो सारो डिढ्वा खाली ही मालूम देता था| 
थोड़ी ही देर में वह बाहर आगया श्रोर देखा कि एक स्त्री अन्दर अपना 
सामान, पेटी वग़ेरह जमा रही थी, यह देख कर वह चौ'का ! उसझ्ो तो 
केवल प्राश्चय ही हुश्रा, परन्तु इस स्त्री के विचार से तो मानो श्रासमान 
टूट पड़ा हो, इतनी घबरड़ा गई ! उसको स्वप्न में भी कहां से विचार 
होता कि अन्दर एक पुरुष थेठ। है ? उसको इतनी घबराहट हुई रे 
कदाचित्‌ तुरन्त ही गाड़ी से कूद पढ़े, परन्तु गाड़ी को गति का बेग 
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बढ़ चका था। लक्॑मीप्रसाद के विचित्र वेश ने इस स्त्री का भय बढ़ा 
दिया था। दुर्भाग्य से इसी अससे में कितने पढानों द्वारा रेल में खुन 
होनेके दृत्त समाचारपत्र में झाये थे, उसे वे बात यार झाने से वह उक्करमें 
पड़ी | छक्रमीप्रसाद ने सिंधी दरजी का बनाया हुश्रा खादी का पाजामा, 
रूबी ज़ादी की कमीज, बांह तक स्वयंसेवकों की सी ख़ाखी, खादी 
पट्टे बाकी सोने को देशी बटन क्षगी हुई, सिर्फ लग्यी कमीज पहन 
रक्स़ी थी | सिर के बाल्व रखने के कारण उसमें और पठान में बहुत 
कम अ्रस्तर था | उसके बाहर निकलते ही तुरन्त वह फ़ड़ी होगई। 
सामान का जमाना तो छोड़ दिया और उसकी इरकतो' को गम्भीरता 
पूवेक देखने लगी | 

८ भंग्रेजी नहीं जानता होगा तो मैं किस भाषा में उससे बात- 
चीत करू गी ? न जाने कौन होगा ?» इस विचार से व इतनी 
घबहाई कि अपने मन का अधिकार छोड़ बेठी भर तीम्र दृष्टि 
करके बोली:--- 

४ हू श्रार यू १ यू शुढ मैट ढाउन एट दी नेकस्ट स्टेशन ? 

भारत में ऐसो द्विम्मत वाली स्त्रिया होने लगी हैं। यह देख 
कर लक्ंपीप्रसाद तो हृदय से श्रानन्‍द्‌ का भनुभव कर, उस झ्ानन्द 
को छुपा कर देखता दी रहा | ऊपर के खाने में इस मद्दिल्ा के वक्‍स के 
नीचे अपनी खुक्री आ जाने से उसने वह निकाल कर अपने बेग के पास 
रक्‍्खी | इससे तो उस स्त्री के घेये का अन्त द्वी झंगया | इसने एुक- 
दम जंजीर खेंची ! परन्तु वह ट्टी मिक्की.! इस सब में कुद रहस्य है, 
यह उस्को प्रतीत होने क्ञगा | 

बहाव ! हेव यू गेटट इन दी लेडीज़ करपार्ट मेंट ९? 


लक्टमीप्रसाद भ्ब भी चुप दी रहा, कारण कि यह स्त्रियों का 
हिस्शा नहों था | इसने यह समझा कि यह्द स्त्री नाइक घत्रद!तो है, 


अप 5 है 
श्ध्द/ | («किलो 


परन्तु उसके साथ बोलने में उसने पाप समझा | श्रत: वह चुप बैठी थी, 
उसके सामने की ही खिड़की से सिर बाहर कर वह बैठ गया और 
मन में विचार करने लगा कि झूत्युल्ञोक पर सदा सुस्ध की घड़ियां नहीं 
रह सकतीं | मेरे आनन्द में ऐसी कुछ मुसीबत श्रवृश्य होगी | 

अगले स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई, श्रतः ल्ह्रमौप्रसाद कहीं 
दूसरी जगह देखने उतरा | मद्दिज्ञा तो पहिले से इसी इरादे से उत्तर 
गई थी | उतरते समय लक््मीप्रसाद ने श्रपना बेग और खुक्री पानी 
वाले डिब्बे में रख दिये | वह महिल्ना यात्री वाघाराम को पह्चिचानती 
थी, इससे उसने कहीं दूसरी जगह बोठाने को कहा | वाघाराम सारी ट्रेन 
को देख श्राया, परन्तु कहीं जगह नहीं थी झतएव महिला ने थर्ड 
कल्नास में बठ। देने को कह्ा-परन्‍्त उसका सामान अधिक श्रौर तरनन्‍्त 
उत्तारा नहीं जा सकता था | परंतु यद्द बेढठी थी, घहां जगह द्ख कर 
याघाराम मन में प्रसन्न हुआ और विछु यू गुल्कक” कह कर चल्नतां 
हुआ । इस महिला ने जब्र देखा कि वह पुरुष चला गया है, तो वह 
मिर्भय होकर बैठी | परन्‍्त श्रन्यत्र स्थान न मिलने रो लकद्ष्मीप्रसाद को 
ट्रेन चक्षते ही पुन: यही श्राकर बेठना पढ़ा | भ्रब॒ यह महिल्नो हद से 
ज़्यादा घबढ़ाने लगी और “ य पागल, यू बदमाश ! तुम वापिस कैसे 
आया १ तमको हम पुल्निस के सुपुर्द करेगा | तुम औरतों की गाड़ी में 
कैसे बेठ गया ?” इत्यादि इत्यादि घुड़ड़ियां देने लगी। लक्ष्मीप्रसाद 
ने सोचा कि इस बला से बचने के लिये उसे थढे क्लास में बैठ ज्ञाना 
चाहिये था | इस महिल्ला के चित्त को वृथा खेद उत्पन्न करने के लिये 
उसके चित्त को बड़ा क्षोभ हुथ्रा, परन्तु चल्षती गाड़ी में कुछ उपाय 
नहीं था, तथापि बह चुपचाप वापिस हौइल्ेट रूम में चला गया। 
चार बजे तक इसी प्रकार रहा | प्रात:काल पहले बलसाड़ स्टेशन श्राया| 
अत; यह महिला उतर कर तार घर में गई, परन्तु वहाँ तारबाबू न 
मिला । वापिस आते ही एक पारसी दम्पति को जह्लाँ वह बैडी थी, 
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' डिब्बे में बैठते देखकर उसे शान्ति मिली। रूद्धनोप्रसाद ने भी 
सममभा कि चल्नों काड़ा मिथ | इस समय भी बाधाराम ब्र्बि 
यू गुल्लक! कहकर द्िहकी के स्मममे से निकन्र गया। 

पारसी दग्पति का समथ तो घर छे कलेश की बातों में गुजर 
चला परन्तु उसके एक शब्द को भी बद्मीप्रसाद ने जद्ध्य में नहों लिया । 
बांयी तरफ की खिड़की के सामने पहाड़, सूर्योदय से रक्षित प्रभात, 
सिफ़ देखने की ख़/तिर उसका आनन्द लेने के वजाय देख भर रहा था 
श्रौर वह मद्दिल्ा दाँहिनी श्रोर की खिदक्तियों के पास द्ेदी थी ग्रोर 
पारसी दग्पति की उपस्थिति से निर्भय्ता पूवक उनकी बातों में खूब 
ध्यान दे रही थी । ग्राग्टरोड स्टेशन श्ाने की तैयारी थी | सबने 
अपना अपना सामान सँभाला | लद्ध्मप्रसादने टौइलेट रूम में जाकर 
अपने कपड़े बदले | महिल्ला ने देखा कि यह तो गुजराती था श्रोर वह 
लाहक घत्ररा रही थी | स्टेशन गाते ही ग्रान्टरोड स्टेशन पर महेन्द्रभपा 
धमवच्मी, भद्ववाला, रस्‍यू, मनहर, नरहरी, कु जबिहारी, मधुसूरन 
श्रौर स्वागत के लिये उपस्थित बढ़ी मंडली देखी | मात्रा ने उपके 
उतरते ही एछिरपर हाथ रखा और पिता से लक्चि्वीप्रमाद मित्रा | 
श्रोद्दो ! मगर श्रोर क्या हुग्रा ? उस मद्दिज़्ा से सरय झोर भव्वाज़ा 
दोनों सहप मिलीं !! और बधाई देकर श्रधिक्त घबरा दिया | 


भद्ववाल्ला--बहिन निर्मेज्ा | तुन दोनों साथ कैपे श्राय्रे ? 


सरयु--ये तो दूसरों को ही ताना था कि तुम भोजेभालों को 
ठगते थे-रेखा इनकी कार्यक्रम ! 


महिला यात्री निमला ने भ्रपवी भयंकर भूत्र का श्रनुभव 
किया ! सूरत से वह लक्ष्मीप्रसाद के साथ ही श्राई और 
ये सारा झंझट किया | यह विचार कर वह पृथ्वी में समाजाय 
इतनी शरमाई | उसका पछ्चुताना इससे और भी बढ़ा कि 


श्ध्ड निर्मला |... 

उसकी सफ़ाई कोई मान नहीं सकता था। “ये दोनें साथ कैपे श्राये १९ 
& बनकेन श्रक्रार से तार से संदेश भेजे होंगे |” “ विद्वानों की 
बात कैपे समझ पढ़े |” इत्यादि बातें जैप्ी जिप्रको खूभी कहीं। 
लक्ष्मीउ्साद दोनों बालकों को पाप्त बुज्ञाकर, निर्मला की श्रोर देखऋर 
अत हंवरहा था और निमत्रा अ्रत्वन्त लञ्ष। से नीचे देख रही थी ! 
८ ऐपा होता होगा ? ”” यह कड़ने का बहुत बार विचार क्रिया परन्‍्तु 
कहा नहीं गया । 
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सरयू्‌ ओर नरहरी का विवाह महेन्द्त्तराद के बंगले पर उत्साह 
पत्र क हुश्रा | नरइरी हे वृद्ध चाचा भी इस विवाह में उपस्थित थे 
और उनके साथ मन्दिर के बरद्ध महात्मा भी देखे गये ओर मनहर ने 
नहीं पहिचानदे वालों को परिचग्र काया कि आप मद्दात्मा विष्णु- 
प्रसादजी हैं, श्रन्य नहीं | 


५7% ५ > >६ 

विष्णुप्रसादजी के प्रुनः दशन होने से 02 मणडत्ी को 
अल+्प्र लाभ हुआ | गुप्त रहते हुए भी महात्मा पुरुष संसरे पर उपक्रार 
रने में ही जीवन व्यतीत करते हुए देखे जाते हैं और सांपारिक 
जीवों के कष्ट कम कर उनको सुख देकर रून्‍्म्राग पर ले जाते हैं 
श्रौर इस प्रकार मोक्ष का माग सुगम करते हैं इस बात का विशेष 
ज्ञान हुआ्ा | 


भू 2] है है 


वाघाराम हे बकने का श्राशय अत निर्मेता को समझ 
पढ़ा | वह बिचरा दोनों को पहिचनता था। दोनों साथ साथ वस्बई 


